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$ स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
: घर्मसंघ शिक्षा-मण्डल, दुर्गाकृण्ड, वाराणसी । 
ae 
सूल्य १० रुपये 
प्राप्ति स्थान-- | ; 


> करपातीधाम, केदारघाट, वाराणसी फोन Fo २४७८० 

| मोतीलाल बनारसीदास, चौक, वाराणसी 

wee , फोन 1 ६२८६५ 
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मुद्रकः जगन्नाथ प्रिण्टसं, भोगावीर, लंका, वाराणसी । 
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. अनस्त श्री विभूषित स्वामी करपात्री जी महाराज. TAY गोत्रीय 


स्मृतियों और पुराणों पर भी विदेशियों का प्रहार चल रहा है, राजाराम 
मोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती और महात्मा गांधी जैसे लोग विदे- 


' शियों के प्रहारों को रोकने में असमर्थे होकरकोई उपनिषदों को, किसीने मन्त्र 
भाग वेद संहिता को, किसी ने प्रणामी सम्प्रदाय की अंग्रेजी कुचक्रियों के ` 
प्रभाव में आकर उन्हें ही प्रमाणग्रस्थ माना ओर मानने लग गये। ब्राह्मणों « 


तथा स्मृतियों का खण्डन करने छग गये तब स्वामी जी त्ते हिमालय की 
कन्दरा छोड़कर SATA वेदिक संस्कृति के जागरण का प्रयत्न आरम्भ किया । 
संस्कृत और हिन्दी में दस हजार पृष्ठों से भी अधिक ग्रन्थ लिखा, देश की 
स्वतन्त्रता के बाद समाज सुधार के नाम पर वैदिक संस्कृति पर होने वाले 
प्रहारों का निराकरण किया और अन्तिम समय तक वे चिर्भीकता से सरकार 
के प्रयासों का विरोध करते रहे । आज स्वामी जी अपने भौतिक देह से इस 


: दुनिया में नहीं हैं फिर भी उनके लिखे ग्रन्थ हमें मार्ग प्रदर्शन करते रहेंगे । 
स्वाभी जी का अन्तिम शिष्य होने के नाते मैं भी उनके बताये हुए मागें 


पर चल रहा हू । यदि मेरे इस प्रयास से कुछ भी लोकोपकार हुआ तो 


` वह स्वामी जी महाराज की कपा दृष्टि का फल होगा । इन दाब्दों के साथ . 


स्वामी जी महाराज के चरणों में विनयावनत हू । 


इस पुस्तक के प्रकाशन में जिन विद्वानों का सहयोग प्राप्त हुआ है ' 


उत्त सबका कल्याण हो । श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मृति सेवा axe के 
द्वारा भी सहयोग प्राप्त हुआ है। न 


स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
(WATT) 
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अनन्त. श्री KA जगढ्गुरुशङ्कराचाय द्वारका-शारदा पीठाधीरवर 
प्रातःस्मरणीय स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी 
महाराज की शुभाशंसा 


हमारे शास्त्रों में 'काशी-सेवन' को मोक्ष प्राप्ति का अप्रतिम 
साधन बताया गया है। भगवान काखी विश्वनाथ अपने शरण में आए 
` व्यक्तियों को तारक मंत्र के उपदेश द्वारा पुनः गर्भ रन्ध के दर्शन का 
अवसर नहीं देते । भारतीय जीवन दशन का यह चतुर्थं लक्ष्य काशी मैं 
भगवान विश्वनाथ की कृपा से सभी व्यक्तियों को सहज से ही सुरूम हो 
जाता है। 
स्वामी श्री शिवानन्द सरस्वतो ने कई बार पंचक्रोशी तथा अन्तगृ ही 
यात्राओं को संपन्न किया है । काशी की महिमा के बारे में इन्हें शास्त्रीय 
तथा व्यावहारिक दोनों पक्षों का अच्छा ज्ञान है। इस ज्ञान को इन्होंने 
अपनी पुस्तक काशी मोक्ष निर्णय में मली भांति दर्शाया है। 


हमें पूरा विश्वास है कि 'काशो मोक्ष निर्णय” के मनन से आस्तिक 
जनता का पूर्ण कल्याण होगा। यह पुस्तक जन कल्याणं का पूर्ण साधत 
' बने भगवान ज्योतिरीशवर तथा पूर्णाम्बा से हमारी यही प्राथना हे । ` 


स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
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सम्मतियाँ 

अनन्त oft विभूषित स्वामी करपात्री जी महराज के शिष्य श्री स्वामी शिवानन्द 

सरस्वती जी ने काशी मोक्ष निर्णय ग्रन्थ लिखकर सामान्य हिन्दी भाषा से परिचित 

लोगों के लिए भी काशी की अनौकिकता का परिचय दिया है, जहाँ भगवान शिव 

कीट-पतंग को भी संसार के बन्धन से मुक्ति देते हैं वह काशी भूमण्डल का स्वर्ग 

ही है, यहाँ तप करने वालों को मुक्ति से अतिरिक्त भगवान की प्रसन्नता का फल 


, “और क्या मिल सकता था । श्री स्वामी जी ने काशीखण्ड तथा अन्यत्र भी उपलब्ध 


प्रमाणों के आधार पर काशी का परिचय दिया और उसके मुक्तिदायिनी स्वरूप 


को उजागर किया इनका यह प्रयत्न स्तुत्य है । मैं विश्वास करता हूँ कि. घामिक 
जन इसका अध्ययन करेंगे और मुक्ति के भागी TAT । ; 


स्वामी सदानन्द सरस्वती 
करपात्र धाम, केदार घाट, वाराणसी 


श्री स्वामी शिवानन्द जी की काशी मोक्ष निर्णय पुस्तक सरल हिन्दी भाषा 


में लिखी गयी है यद्यपि काशी मोक्ष दायिनी है यह प्राचीन काल से प्रसिद्ध है फिर 
भी किसी अल्पज्ञ के.मन में उठते हुए संशय को दूर करने के लिए श्री स्वामी जी 


ने स्तुत्य प्रयास किया है । मैं इनके इस प्रयास की हृदय से सराहना करता हें और 


L इस ग्रन्थ के प्रचार प्रसार में योगदान करने वाले लोगों को शुभाशीर्वाद देता g | 


लक्ष्मणचैतन्य ब्रह्मचारी 
धर्मसंघ शिक्षामण्ड, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी 


स्वामी शिवानन्द सरस्वती द्वारा संकलित “काशी मोक्ष निर्णय” देखने का 


| अवसर मिला । महाराज जी ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में बहुत ही परिश्रम किया दवै। 
` महाराज श्री के परिश्रम के परिणाम स्वरूप यह बड़ा उपयोगी ग्रन्थ निकल गया | 
` इस ग्रन्थ के अध्ययन से काशी के सम्बन्ध में पूरी जानकारी हो जाएगी। काशी के 


महिमा ज्ञान से ही बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है । तीर्थ के महिमा की जानकारी 


तीर्थो में निष्ठा से होती है और वही निष्ठा एक दिन व्यक्ति को तीर्थ की प्राप्ति भी _ 
. करा देती है । भूतभावन सदाशिव भगवान शंकर से प्रार्थना है कि; इस पुस्तक का 
अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो । 


श्रीनाथ मिश्र 
. रामायणी 
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ag 
AA नवदन : 
: : | 
| पृथ्यपाद स्वामी शिवानन्द जी महाराज जिनकी कृपा मेरे उपर 
विशेष रहती है तथा मैं भी जिनकी थोड़ी सेवा करके अपने को कृतः . 
, कृत्य समझता हूँ । काशी मोक्ष निर्णय नामक पुस्तक को मैंने आद्योपाल| 
पढ़ा है। इस ग्रन्थ में वेद, वेदान्त, उपनिषद्‌, स्मृतियों के उद्धरण दिए 
गए हैं, जिनसे स्वामी जी का मस्तव्य पुष्ट एवं सिद्ध हुआ है । प्रायः 
_» ` शलोकोंया अन्य उद्घरणों का सरल, सुबोध हिन्दी अनुवाद भी श्री स्वामी 
जी ने प्रस्तुत किया है जिससे सामान्य जन भी काशी के महत्व को समच 
सकता दै तथा अपने घर्म, अथ, काम एवं मोक्ष-पुरुषार्थो से अवगत हो 
सकता है । स्वामी जी का जन सामाभ्य के लोक कल्याण के लिये किया गया 
यह अध्यवसाय, स्पष्ट संकेत करता है कि विरक्त भी महात्मा, छोक कल्याग। - 
` सें आसन्त होते हैं। इस प्रकार आसक्त होते हुए भी अनासक्त स्वामी जी 
| की प्रशंसा तो शब्दों से नहीं की जा सकती । अतः मैं उनके चरणों में नत 
मस्तक होकर, उन्हें चिरकाळ तक जनता के हित में अपने उपदेशात्मक 
उद्गार व्यक्त करने के छिए भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थी ह ॥ | 


घनश्याम त्रिपाठी 
श्री घसंसंघ, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी | ` 
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श्री शिवप्वाक्षरस्तोत्रम्‌ 


maT गत्वा ` निवर्तन्ते, 
चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः | 
यदुगता न Kaja, 


पञ्चाक्षरमन्त्रचिन्तकाः !। 


नागेन्द्रहाराय त्रिछोचनाय 


. भस्माङ्गरागाय महेश्वराय | 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय eee 
- तस्मै 'न' काराय नमः शिवाय ॥१॥ 
` अन्दाकिनीसलिलचन्दनरचाचताय 
नन्दीश्वरप्रथमनाथमहेशवराय | 
मन्दारपुष्पबहुंपुष्पसुपूजिताय 
तस्मै P कारय नमः शिवाय ॥२॥ 


शिवाय गोरीवदनाब्जवृन्द- 

सूर्याय दक्षाध्वरताशकाय । 
श्रीनीलकण्ठाय -बृषध्वजाय l 

तस्मै 'शि’ काराय नमः शिवाय ॥ ३॥ 


वसिष्ठकुम्भोद्भवगोतमार्य-- 
`  मुनीत्द्रदेवाचितशेखराय | 
चनद्राकबश्वानरलोचनाय । 
तस्मै 'व' काराय नमः शिवाय ॥ ४॥ 


` यक्षशवरूपाय जटाधराय 


2:00 (6 पिनाकहस्ताय सनातनाय | 
Ram देवाय दिगम्बराय 


तस्मै q काराय नमः शिवाय Ily 


“72 


~ 
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पञ्चाक्ष 

पठेच्छिवसन्निधौ | 
शिवलोकमवाप्नोति 

fata सह मोदते॥६॥ 


इति श्री मच्छङ्कराचार्यविरचितँ शिवपञ्चाक्षरस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 


नमः शिवाय--( यह शिव जी का महामन्त्र है ) इस मन्त्र का जप 
करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष स्वतः प्राप्त होते हें । 


शिव-शिव- (यह शकर जी के नाम जप का महामन्त्र हैं) निरन्तर 


| 
| 
| 


जप करने वाले व्यक्ति को द्रव्य, सन्तान, भक्ति, विद्या और ज्ञान को! 


वृद्धि होती है । 


हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथगङ्गे | 
यह शंकर जी के कीत॑न का महामन्त्र है । इंस कोतंन को करने 
वाला व्यक्ति चिरंजिवी, नीरोग और स्वस्थ रहता है । व्यक्ति के आवः 
श्यकतानुसार सभी भोग्य प्रदार्थ प्राप्त होते हैं। 
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A f` 
काशी की महिमा 
aaa तन्निगुणं fife निरन्तरं Greta नित्यस्‌ | 
तिष्ठत्येवनूयस्वको यत्र नित्यं यहपुत्वात्‌ सन्निहित एवास्ते ॥ 
विभूति eat दर्शयिष्यस्‌ गिरीशः Garang प्राप्य तीर्थाकृतिं च || 
७ a m ~ रन्त ~ ०७ ४० थत ` 
अर्थ-निर्षिकार निगुंण ब्रहम निरन्तर क्षेत्र के रूप में स्थित है। 
काशी में sger स्वयं शिवजी नित्य स्थित हं । &त्र रूप दान से 
भगवान्‌ यहाँ अपनी बिभूदियो को दिखाने की इच्छा से सन्निहित 
रहते हैं। गिरीश भगवान्‌ शंकर क्षेत्राकार और तीर्थाकार दोनों 
के रूप में झाशी में उपस्थित हैं । 

क | 
विश्वेश्वरों यत्र न तत्र चित्रं धर्माथकामामृतरूपरूप; | 
स्वरूप! हि दिश्वरूपस्तस्मान्न काशीसदृशी त्रिलोकी ॥ 

--काशो खण्ड अ. ३/९८. 
अर्थ-विश्वनाथ (काशी में) अर्थ, काम और मोक्ष को देने के 

on A A 
लिए मर्दिमान होकर स्वयं विराजमान हैं | (काशी में उक्ति लाभ) 
= ५ 0 é ~ A ण्ड 
कौन आश्‍चर्य की बात है, क्योंकि वह विश्वनाथ अख 

abe ३ । इसी से प्रलोकय भी काशी के 

सच्चिदानन्द' साक्षात्‌ विश्व रूप है| इ कय भोक्‌ 
समान. नहीं है, और इसी से यह काशी सभी तीर्थो से AS है । 

aie महत्झेत्र पंचक्रोशपरिमित्मू | 
ज्योतिलिग हिं विज्ञेयं विश्वेश्वराभिधस्‌ ॥ ` 


- --काशी खण्ड २६1१३१. 
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R काशी मोक्षनिणंय | 
| 

अर्थ-पंचक्रोश परिमाण अवियुक्त (काशी) नामक जो Handy 
हे, उसे एक ही विश्वेश्वर विश्वनाथ नामक ज्योतिर्लिंग जाला 
चाहिए और काशी पृथ्वी से अलग चेतन्य-रूप है । इससे प्रलय 
काल में भी यह नष्ट नहीं होती । 


| 
` काशीबासिजनो देवि मम गर्भे वसेत्सदा । | 
अतस्तं मोचयाम्यन्ते प्रतिज्ञयँ यतो मम्‌ ॥ | 


— काशी खण्ड अ. ३२/१३२ | 
अर्थ-क्काशीवासी जन सदा मेरे ही गर्भ में निवास करते हैं। । 
अतएव मैं अन्तकाल. के समय À. उन. काशीवासी जनों का (अज्ञान) | 
उड़ा देता हू, क्योंकि यह मेरी प्रतिज्ञा हे, इतना ही नहीं अपितु | 
काशीवासियो के कल्याण के लिए अधिक परिश्रम करके मुक्ति | 
दिलाता हूँ | 
यत्तच्छिवानन्तमाद्य॑ं यदाबयोनिंत्यमभिन्नरूपम्‌ | 
दृश्यं समस्तोपनिषत्सु भक्तेर्जानी हि तेजस्तदहो AT ॥ 
“as: ¬ सनकुस्मार-संहिता-७ | 
अथ्‌-श्री शंकर जी पावती जी से कहते हैं कि-हे प्रिये! जो 
WA कल्याण रूप आनन्दमय, अनन्त, सब्र के आदि और उपनिषदों 
से जानते: योग्य, हैं. और. हम तुम दोनों:का नित्य और अभिन्न रूप 
जो तेज है बही .अवियुक्त (काशी) हे ऐसा जानों । _ 
छत्राकारन्तु. कि उयोतिजलाद्‌ ध्द ` प्रकाशते | 
निमग्नायां घरण्यान्तु न निमज्जति तत्कथम्‌ ॥ 


| 
| 
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सदाशिवां महोदेवो लिंगरूपधर! प्रभु. । 
मया स्मृतो Wage प्रादेशपरिमाणतः ॥ 
लिंगरूपधरः शम्युहृ दयादू . बहिरागतः । ` 
वृद्धि मासाध महतीं पंचक्रोशात्मकोड्भवत्‌ ॥ 
ब्रह्मवेवतं पुराण-काशी रहस्य 


अथ-ऋषिगण जो अमर हैं वे प्रलय के समय में श्री सनातन 
महाविष्णु से पूछते हें-हे भगवान्‌ यह छत्र के आकार की ज्योति जल 
उपर क्या प्रकाशित है, जो प्रलयकाल में पृथ्वी के Cad पर के 
भी नहीं डबती इस पर तो विष्णु जी नें कहा-हे ऋषियों लिंग 
STUN सदाशिव महादेव का हमने तीनों लोको के कल्याण के 
लिए (आदि में) स्मरण किया था, तव वह AE प्रादेश भर के लिंग 
के रूप में हमारे हृदय से बाहर आये और पुनः अतिशय वृद्धि को 
पाकर पंचक्रोशात्मक (काशी) हो गये, यह बही पंचक्रोशात्मक 
काशी हे | 


- 'अद्वज्ञानं-तदेवाव्ह काशीहं स्थितिभागिनास्‌ । 

दिशामि तारक ्रान्ते मुच्यन्ते ते तु तत्वंणात्‌ || 

` --काशी खण्ड--१-अः ११६, श्लोक ३२ 
अथे-विरवनाथः जी स्वयं कहते हे. स्वभावतः मनुष्या के 
पंचेन्द्रिय चन्चल होनें से ब्रह्मज्ञान का उपदेश कहाँ हो सकता हे, 
इसी कारण में काशी. में अन्त समय में ब्रह्मज्ञान का उपदेश करता 
हूं । अतएव काशीवासिजन अन्त समय उसी ब्रह्मज्ञान रूप तारक 
मन्त्र के उपदेश से उसी क्षण युक्त हो जाते हँ), और सबसे बड़ी 
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विशेषता तो यह है कि काशी में मरने वाला केसा. भी पापी, | 
दुराचारी, चरित्रहीन, चाण्डाल TA न हो और चाहे पुण्यात्मा हो, | 
सको भगवान्‌ विश्वनाथ जी एक ही प्रकार की शुक्ति देते । 


ब्राह्मणा! क्षत्रिया वेश्या; शूद्रा वे वणंसंकरा! | . | 
स्त्रियों म्लेच्छाश्च ये चान्ये संकीणा; पापयोनयः । | 
कीटाः पिपीलिकारचेव ये चान्ये सृगपक्षिणः ॥ | 
कालेन (निधन प्राप्ता अविमुक्त Ay प्रिये ॥ | 
ARIS मौलिनः सब लालाटाच्षा वषध्वजाः । | 
शिवे मम पुरे देबि जायन्ते नात्र संशयः ॥ | 

| ART पुराण | 
अथ-न्राझमण, क्षत्रिय, शूद्र, वरण शकर (दोगला), स्त्री, म्लेच्छ, | 


A 


सकोण, हिन्दू और म्लेच्छ से उत्पन्न पाप योनि, चाण्डाल.आदि | 


A 


प्राणिमात्र और सभी कीट, पतंग, चींटी पत्ती, मृग आदि जीव मात्र | 
जो (काशी) अबिदुक्त धेत्र में काल के बस देह का त्याग करते हैं वे 
मरने वाले सभी प्राणि-मात्र मस्तक में अधचन्द्रधारी और ललाट में 
नेत्र और बुपध्वज बनकर सदा शिव रुप हो जाते हैं | 
अतएव यह निश्‍चय है कि काशी में सबको मुक्ति मिलती है । 
वाराणसीह करूणामयदिव्यमूतिरुत्सुज्य यत्र तु तजु" तलुभृत्सुखेन | 
विश्वेशवृङ्‌ महसि यत्सहसा प्रविश्य रुपेण तां बितनुंतां पदवीं दधाति ॥ 
काशी खण्ड अ० ३० श्लोक, ७१ | 
अथे-इस संसार में वाराणसी काशी साक्षात करुणामयी अलौ" 
किक मूर्ति हे क्योंकि जहाँ प्राणि-मांत्र सुखपूर्वक (मरते हैं) देहत्याग 
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करते हैं, उसी समय विश्वनाथ जी के (तारक मन्त्र के उपदेश से 
अज्ञान रूपी पाप का तत्काल नाश होकर) ज्ञान रूप ज्योति में प्रवेश 
करते ही केवल मोक्ष पद को प्राप्त करते है | 


येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः । 
--काशी खण्ड अ. ३२ श्लोक ७४ 


अर्थ-जिन मनुष्यों की कहीं भी गति नहीं हो सकती उन 
मनुष्यों की गति वाराणसी काशीपुरी में होती हे | 
अविशुक्तगुणान्वक्त देव-दानव-मानवाः | 
न शक्यन्ते ऽप्रमेयत्वात्‌ स्वयं यत्र भव! स्थितः | 
मत्स्य पुराण 
अर्थ-जिसमें खयं श्री विश्वेश्वर विश्वनाथ ही सदा सत्रेदा 
करते हैं, उस अवियुक्त क्षेत्र काशी के विषय में देवता; दानव और 
निवास मनुष्य वर्णन नहीं कर सकते, कारण यह है कि काशी के 
गुण अप्रमेय गणनारहित हैं। अर्थात्‌ मापरहित है | 
ad ज्ञात्वा तु मेधावी MAg त्यजेन्नरः 
अविसुक्तप्रसादेन AA ` जायते यत 
*“ -काशी खण्ड व. ७७ श्लोक, २५ 


अर्थ-यह . विचार कर बुद्धिमान्‌ मनुष्य को कभी भी काशी 
नहीं छोड़नी चाहिए, इस काशी की कृपा और प्रसाद से.महादुलभ 
क्ति माप्त होती है। . ती 7 
तीथार्थी न : बहिंगच्छेन्‌ न देवार्थी कदाचन | 
सर्वतीर्थानि - देवाश्च वसन्त्यत्राविमुक्तके- ll 
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अवियुक्त समामाद्य न त्यजेन्मोक्तकामुकः 
ae ब्रहवेवत पुराणं, काशी रहस्य 
अथ-तीर्थ-स्नान तथा देवता के दशनार्थ यात्रा भी, (मुक्ति) 
नहीं मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को काशी छोड़कर वाहर 
करनी चाहिए | क्योंकि सम्पूणं देवता काशी में आकर काशीवास 
करते हैं | अविमृक्त मुक्ति क्षेत्र में मुक्ति की कामना बाले मनुष्य को 
अपियुक्त सुक्त क्षेत्र को. ग्राप्त कर काशी में वास करना चाहिए | 
काशी छोड़कर बाहर जाने की वासना को भी छोड़ देना चाहिए। 
___ स्वस्वजात्यनुसारेण यो धर्मो यस्य कीतिंतः । 
- तत्तद्ध्मपरेरेष सेव्या वाराणसी पुरी ॥ 
- पद्मपुराण 
अर्थ-अपने-अपने जाति के अनुसार जो धर्म शास्त्र में जिसके 
कहे गये हैं उस धर्म में जो जाति तत्पर रहती है उन्हीं मनुष्यों का 
वाराणसी पुरी काशी में काशीवास सफल होता हे | 
सेव्योत्तरवाहिनी नित्य लिंगानच्य प्रयत्नतः | 
दमो दानं दया नित्यं कर्तव्य मक्तिकांज्षिसि! ॥ - 
Seer aes -काशीखण्ड अ. ६५ श्लोक ६४ 


aig चाहने वाले काशीबासियों को नित्य ही उत्तर 


वाहिनी, गंगा में स्नान कर प्रयत्नपूर्वक शिव लिंग का दर्शन पूजन | 
करना चाहिए । विश्वनाथ जी के आसपास रहने वाले भक्तों को 


मणिकर्णिका घाट में स्नान कर विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करने 


. से भक्ति हस्तामलकात्‌ होती है, और अपनी इन्द्रियां को बस में 
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फॉशी को महिमा ७ 


रखकर यथाशक्ति प्रतिदिन दान देना और समस्त प्राणियों में दया ` 
करनी चाहिए | 
ये कार्यां धम्मभयिष्ठा निवसन्ति मुनीश्वरा! 
ते तारयन्ति चात्मानं शतपूर्वान्‌ शतावरान्‌ ॥ 
-काशो मा० ८ श्लोक २ 
थ-मननशील महात्मा जनों को स्वयं सत्‌ धम का. पालन 

करते हुए श्रोताओं को नित्य ASH का उपदेश काशीखण्ड, कोशी- 
रहस्य और शिवरहस्य, शिवपुराण, लिंग पुराण काशी मोक्ष निंणय 
काशी महात्म्य काशी युक्ति निणंय 'जो काशी-वासियों के प्राण हैं! 
इनका नित्य श्रवण करना कराना चाहिए, शिव, गीता, महिम्मस्तोत्र 
आदि शिव औरं काशी सम्बन्धी काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव 
रहस्य; शिव पुराण, आदि शंकराचाय के ग्रन्थ लिंग पुराण, काशी 
दर्शन यात्रा और रामायण श्रीमद्भागवत, शिवगीता, श्रीमदभगवदू- 
, गीता, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों की कथा सुनना, सुनाना चाहिए | 
वेदान्त की कथा सुनाना और सुनना चाहिए चकि विश्‍वनाथ 
` भगवान्‌ को वेदान्त अत्यन्त प्रिय-है । वेदान्तः का श्रवण मंनन और 
निदिध्यासन करने वाले भक्त के प्रति विश्वनाथ प्रसन्न होते हें । 
काशी की भूमिज्ञान की भूमि है काशी में रहने वाले. प्राणी ज्ञान 
स्वरूप माने जाते हें। . . . 

जो वक्ता उपदेश सुनते हुऐ काशी में. नित्रास करते हैं, और 
काशी में नित्य कथा करते हुए. उपदेश देते हे, , उनके पूव के एक 
सौ (१००) पितृगण सौ पीढ़ियों के पितरों. को साथ में लेकर संसार 
सागर से तरते हैं, और मोच ग्राप्त करते हैं । 
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संवत्सर वसंस्तत्र जितक्रोधो जितेन्द्रियः | 
अपरस्वरविपुष्टाड$ परान्मपरिवर्जकः ॥ ६२ 
परवादरहितः किचिढूदानपरायण; | | 
समाः सहृ्तमन्यत्न तेन तप्तं महत्तपः ॥ ६३ ॥ | 
-काशी खण्ड अ. २५ WH ६२ से ६३ तक | 
Wa काशीवासी क्रोध और अपनी इन्द्रियों को जीतकर | 
अपने धन से अपना पालन, पोषण करता हुआ पराये अन्न, निन्दा | 
आदि को त्यागकर काशी दशन यात्रा करता हुआ किचित्‌ प्रतिदिन | 
दान करता हुआ, एक वर्ष पर्यन्त काशी वास करता है उसको अन्यत्र | 
सहसत वप तक तप करने का फल प्राप्त होता है । = | 
विश्वेशानुगृहीतानां विच्छिन्नाखिलकर्म णाप्‌ | | 
. भवेत्काशीं - प्रति मतिनंतरेषां कदाचन ॥ १३० - | 
काशी प्रति मनस्तेषां निःशेवक्तालितेनसाम्‌ | 
त एवं मानवा लोके सत्यं नुपशवों परे ॥ १३१ 
~ _ .-काशीखण्ड अ, ५० एलोक १३० से १३१ तक 
अर्थ-काशी की दर्शन यात्रा की ओर उन्हीं की बुद्धि आंशक्त 
है जिनपर विश्वनाथ भगवान की पूरी कृपा होती है और जो मनुष्य 
अपने समस्त कम वन्धनों को काट चुके हैं तथा काटने की इच्छा | 
रखते हैं । जो लोग काशी की दर्शन यात्रा करना चाहते हैं वह लोग 
अपने समस्त पापों को थो डालते हें । . : 
परमेतेपि पशव आनन्दबनचारिणः | 
सदानन्दा! TARA न नः्दनवनाश्रिता! | 
काशी मा० ८ एलोक २ 


न 3 -GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by को गक्ष मीट” Chennai and eGangotri ९ 


अर्थ-आनन्दबन काशी में बिचरने वाले पशु-गण, गाय, 
सांड, मृग कुत्ते आदि नन्दन बन विहारी देव की अपेक्षा बहुत ही 
अच्छे माने जाते हैं । क्योंकि काशी के सम्पूर्ण प्राणी सव सदा 
आनन्दमय Sage हो गये हैं । . 
जिस दिन दर्शन, पूजन यात्रा करने की इच्छा उत्पन्न हो वही 
शुभ महत हे । 
काशीश्ुदिश्य यातानां सव स्यात्समय; शुभ; | 
संगलं सकलं वस्तु न किंचित विचारयेत्‌ ॥ _ 
— व्रह्मवेवतंपुराण 


तथा सदा कृतयुगं चास्तु सदा चेवोत्तरायणम्‌ | 


न ग्रहास्तोदयकृतो दोषो विश्वेश्वरालये ॥ 
| --काशी खण्ड अ. श्लोक 


अर्थ-काशी में सभी रहने वालों को सभी काल, समय, शुभ हे 

और सभी वस्तु मंगल हे । उत्तरायण और दक्षिणयन, ग्रहों का उदय- 
अस्त और तिथि, वार नचंत्र आदि का भी काशी में किंचित्‌ विचार 
नहीं करना चाहिए तथा काशी में सदा सत्ययुंग हे और उत्तरायण 
हे, ग्रहों के उदय च अस्त का भी दोष विश्वेश्वर के आलय काशी 
पुरी में नहीं है, जब इच्छा हो तब काशी की दर्शन-पूजन-यात्रा 
प्रारम्भ करनी चाहिए | 

कलौ विश्वेश्वरो देवः कलौ वाराणसी पुरी । _ 

कलौ भागीरथी गंगा दानं कलियुगे महत्‌ ॥ 

. “काशी खण्ड अ; श्लोक । 
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१० काशी मोक्षनिणंय 


अर्थ-कलियुग में भगवान्‌ विश्वेर ही देवता हे, वाराणसी ही 
ji है । भागीरथी ही गंगा है और दान ही महान्‌ कल्याण-कारी 


मरणं मंगलं यत्र. विभूतियंत्र भूषणम्‌ | 
कोपीनं यत्र कोशेय काशी केनोपमीयते ॥ 


--काशी खण्ड अ. 


अर्थ-उस काशी की उपमा किससे दी जा सकती है जहाँ 

मरना भी मंगल ही मंगल हे, विभूति धारण ही भूषण है और 
कौपीन (लंगोट) ही रेशमी वस्त्र है । 

मध्यंमेश्‍वंरभारभ्य यावर देहेलिबिध्नपम्‌ | 

पत्र स्थाप्य चतु्दिशु भ्रामयेन्मण्डलाङृति ॥ 

तत्र या जायते रेखा तन्मध्ये gaga | 

काशीति च बिदुवंदासतत्र शुक्तिः प्रतिष्ठिता ॥ 

कृते त्रिशूल वज्ज य॑ त्रेतायां चंक्रवत्तथा | 

द्वापरे तु रथाकारं . शंखाकार कलौ युगे ॥ 

gaem गंगायां एष्ठ देहलिसिन्मिधौ । 

` वामपारवं स्थितं तोयं ` रामाख्यं रणाभिप्रम्‌ ॥ 


--काशी खण्ड अं. शलौक। | 


मध्यमेश्वर से आरम्भ कर देहली विनायंक तक चारौ दिशा 


में एक At मण्डलाक्ृति घुमावे उससे जो रेखा बने उसके मध्य का 


उत्तम क्षेत्र काशी नाम का है देदों ने गङ्गा देहली विनायक और 


अस्सी और वरुण के बीच में मुक्तिथूमि चुना है । 
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काशी सत्युग में त्रिशुल के आकार में, त्रेता युग में चक्र के 
आकार मेँ, द्वापर युग में रथ के आकार में और कलियुग में शंख के 
आकार में बसती है । शंख का मुख गंगा में पीठ देहली विनायक 
के निकट और बांयें पाश्वं में स्थित जल वर्णा में हे तथा दाहिने 
तरफ अस्सी नदी है। यहाँ मनोकामना की प्राप्ति होती हे ! 
अहर्निश शिव-शिव नाम जपते हुए काम करते रहना चाहिए, 
शिव-शिव नाम जपने से मन, वाणी और शरीर से किया हुआ 
पाप का प्रायरिचत्त और पाप का नाश होता है । - सभी भक्तों को 
शिवजी की उपासना करनी चाहिए । दशन पुजन उपासना करने 
से भक्ति प्राप्त होती हे | 
मात्रा पित्रा परित्यक्ता ये त्यक्ता निजब्रन्धुभिः । . 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥ ६८॥ 
जरया परिभूता . ये व्याधिविवलव्रीकृता; | 
येषां कयापि गतिर्नास्ति तेपां वाराणसीगतिः ॥ ६४ ॥ 
पुदे-पदे समाक्रान्ता ये विपडिरहनिशम्‌ । | 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां बाराणसीगतिः -॥ ७६ ॥ 
—कारी खण्ड अं. ३२ श्लोक ६८ से ७६ 


अर्थ-जो माता पिता और बन्धुओं से परित्यक्त हें, जिनका कोई 
आश्रय नहीं है उनके लिए वाराणसी काशी आश्रय है। जो जरा 
से पीडित हैं और जो रोग के द्वारा विकल किए गये हैं जिनका 
कोई आश्रय नहीं है उनका एकमात्र आश्रय वाराणसी है । जो पद 
ae पर विपत्तियों से रात दिन आक्रान्त हैं [ ढके हुए हैं ] जिनका 
कोई सहारा नहीं हे उनका सहारा वाराणसी हे । 
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काशी की महिमा का ग्रन्थों में प्रमाण :-- 


(१) agaz (२) जावालोपनिषद (३) समतापनीयोपनिषद्‌ | 
(४) लिखित स्मृति (५) शंखिस्म॒ृति (६) पाराशरस्ट्रति (७) महा- 
सारत [ वनपवं अ० ८५, WATA अ० २४, KUTI अ० ४, 
अनुशासन पवे अ० ३० | (ट) शिवपुराण (६) लिंगपुराण (१०) 
स्कन्दपुराण (११) aaga (१२) नारदीय पुराण [उत्तरखण्ड | 
HO २६, ४८, १०, ५१ आदि ] (१३) प्रह्मपुराण [ अ० ११] 
(१४) कमपुराण (१५) त्राह्मीसंहिता (अ० ३१ से ३४ तक) (१६) 
मत्स्यपुराण (अ० १८० से १८५ ) (१७) पदूभपुराण में ( ate 
खण्ड Fo १४ तथा स्वगखण्ड Fo ३२ से २७ तक भूमिखण्ड | 
ao ६१ ) (१८) वामनरापुराण अ० ३० में (१६) अग्निपुराण | 
[अ० १२२ ] (२०) माकण्डेयपुराण [ अ० ८ में ] (२१) वायु 
पुराण (२२) सौरपुराण (२३) भविष्यपुराण (२५) शिवरहस्य | 
(२५) काशी माहात्म्य (२६) वाल्मीकि रामायण (२७) श्रीमदू 
भागवत (२८) देवीभागवत (Re) सनत्कुमार संहिता (३४) 
त्रिस्थलीसेतु में (३१) नेषघचरित (३२) काशी रहस्य (३३) 
काशी दपंण (३४) काशी प्रकाश (३५) काशी स्थिति चन्द्रिका 
(३६) maigi विवेक (२७) काशी तत्त्व विवेक (३८) काशी 
विनोद में (३६) काशी कुतूहल में (४०) गो० तुलसीदस कृत 
रामायण में । 
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काशी की महिमा १२ 


विद्वानों ने भी काशी की महिमा की प्रशंसा की है ,लिखा है | 
जिसको आप समझते हैं यह कुछ भी नहीं करता हे और इससे स्‌व 
कुछ प्राप्त है लेकिन वह गुप्त रूप से मन्दिरा, देवताओं का दशन 
पूजन यात्रा करता है और मन्द्रों का जीर्णोद्धार कराता है, 
qeni का पालन करता है और यथाशक्ति दान देता है इसलिए 
बह धन-धान्य से सम्पन्न है और सुखी है । : 

काशी की दर्शन यात्रा करने बाले यात्रीसे कालभैरव, e- 
राज, दण्डपाणि, अन्नपूर्णा, श्री विश्वनाथ जी प्रसन्न होते हैं और 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उनके इस्तामलक होता हे, काशी की 
दर्शनयात्रा करने वाले यात्री को रहने की व्यवस्था घन, सम्पत्ति, 
सुख-करनेवाले को विश्वनाथ शान्ति देकर जीवन्धुक्त बना देते हैं 
और अन्त में मोक्ष देते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है जेसा काशी 
खण्ड में लिखा गया है वही सही पाया गया | . 

` काल भैरव तथा भैरव के प्रसन्न होने से सम्पूण रोग 
स्वतः नष्ट होते हैं, गंगा स्नान. मन्दिर का दशन पूजन और 
जीर्णोद्धार कराने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं. और जीवन पयन्त 
धन, सम्पत्ति देते हैं, मरने के बाद केवल मोद देते हैं ।.... 
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काशी-मुक्ति-दशंन । २। 


| 
| 
भस्मजावालोपनिषद्‌' अध्याय २ श्लोक | 
Aami काशीमधिश्रित्य त्यक्तासबोडपि waa संविशन्ति । | 
एप एकादेशः एप उपदेश), एप एव परमो घर्मः | | 
( भस्म जाबालोप० अ० २ ) | 
q a A ~e 
अथ-भगवान्‌ शंकर के त्रिशुल पर स्थित काशीपुरी में | 
रहकर प्राण त्यागने मरने पर जीव मुझको ही पाता है । मेरा यही | 
आदेश है, उपदेश और यही परम धर्म है । | 
. - अत्रहि जन्तोः प्राणेपृत्रममाणेघु ERARE बरह्मव्याचष्टे । | 
येनासावसृतीभूत्वा सोचीभत्रति तस्मादवियुक्तमेवनिषेवेत अविधुक्त' | 
न बिमुंचेत। ` | 
अर्थ-काशी में प्राण त्यागने के समय दुःखों का नाश 
करने वाले रुद्र भगवान्‌ “तारक”? मन्त्र देते हे । जिस मन्त्र के 
प्रभाव से जीव जन्म-सरण से रहित हो जाता हे । अतः काशी 
सेवन अवश्य करें इस अवियुक्तपुरी का निवास कभी भी न छोड़े | 


( जावालोपदू ) | 


प्राणाग्निहोत्रोपनिषद -४/१ 

वाराणस्पां मूतो वापि इद वा ब्रह्म यः पठेत्‌ । 
एकेन जन्मना Tea च प्राप्नुयादिति ॥ 
अर्थ-जो प्राणी. श्री काशी जी में देह त्याग करते है 
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अथवा अन्त में उँ तारक मन्त्र को पढ़ता है । उसे एक ही जन्म में 
मुक्ति मिल जाती है। | 


शुक्तिकोपनिपद्‌ | 
यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेश्वरः ॥२०-२१॥ 
जन्तोद क्षिकण तु मत्तारं सञ्चपादिशेत्‌ ॥ ॥२१॥ 


अर्थ-काशी में जहाँ कहीं भी मरने पर भगवान्‌ शंकर उस 
प्राणी के दाहिने कान में तारक मन्त्र का उपदेश देते हैं । उपदेश 
पातेही बह तत्क्षण युक्त होता है | 
महाभारत अनुशासन पव-अध्याय-१८ 
कीटपच्षिपतंगानां तिरश्चामपि केशव । ॥ Re Il 
महादेबग्रपन्नानां न भयं बिद्यते क्वचित । | ६६-१॥ 
थे-कीट, पक्षी, पतंग आदि तितग्योनि के प्राणी भी. यदि 
महादेवजी की शरण लेते हैं तो उनको जन्म मरण का भय नहीं रह 
जाता । 
आत्मपुराण ¦= 
कुमिकीटपतंगा वा ब्राहमणो वा बहुशुतः 
मृतश्चतुविधो. जन्‍्तुस्जिनेत्रत्वमुपति हि ॥ 
HAHA में मरने से कुमि-कीट, पतुग तथा विद्वान्‌ ब्राह्मण 
ये चारों प्रकार के प्राणी भगवान्‌ त्रिनेत्रत्व (शिवत्व) को प्राप्त 


होते है । 
- श्री मद्भागवत द्वादश स्कन्ध~अध्यया- १२ 
RATT चेव सवपां यथा काशी द्यचुत्तमा | ॥ १७॥ 
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अर्थ-ख्रूत जी ऋषियों से कहते हैं कि अनेक क्षेत्र हे पर उसमें 

काशी ही एक उत्तम क्षेत्र है । । | 
दशनादूदेवदेवस्य ब्रह्महत्या प्रणश्यति । 
ग्राणानुत्सृज्य तत्रैव मोक्ष प्राप्नोति मानवः ॥ 

' अर्थ-देवो के देव माहादेव जी के दशन से ब्रह्म हत्या का भी 

` पाप छूट जाता हे और काशी क्षेत्र में प्राणत्याग करने से मचुषय 

मोक्ष पाता है | | 

श्री मत्स्वामी आदि शंकराचाय जी :- | 

काशी धन्यतमा विश्वुक्तनगरी सालंकृता गंगया। | 

अत्रेयं मणिकणिका सुखकरी gate तत्किकरी ॥ | 

अर्थ-काशी जी धन्य तमा अर्थात्‌ अत्यन्त पुण्य रूप उत्तम नगरी | 

हे जहाँ गंगा जी शोभायमान हें । उसमें भी मणिकर्णिका उत्तम | 


सुख देनेवाली हे क्योंकि मुक्ति उसकी दासी हे । 
aw शिवपुराण को. स. सं. अध्याय-२३ | 
कारयां यो वे मृतश्चेव तस्य जन्म पुनन हि । [४२] . 
अर्थ-काशी में मरने वाले प्राणी फिर संसार में जन्म नहीं लेते 
क्योंकि वे सायुज्य मुक्ति पा जाते हैं । 
` शिव wa- 
जले स्थलेन्तरिधे वायत्र कुत्रापि वा मृताः | 
५ तारक ज्ञानमासाद्य . केवल्यपद्भागिन! ॥ - | # 
अथ-काशीजी में पृथ्वी, जल, आंकाश आदि किसी जगह भी. 
यदि मृत्यु हो तो वह प्राणी भगवान्‌ शिवजी के तारक मन्त्रोपदेश | 


द्वारा मोक्ष पर का भागी होता हे | 
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स्कन्द पुराण- 


असीवरुणयोमंध्ये पंचक्रोशमहत्तरम्‌ l 
अमरा मृत्युमिच्छन्ति का कथा त्वितरे जना; ॥ 


अर्थ-असी और वरुणा के बीच में. पंचक्रोश पञ्चक्रोशी 
[areas] है यह अतिशय श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें देवता लोग भी 
जन्म लेकर आना चाहते हैं, तत्र इतर मनुष्यों की कथा ही क्या 


है । 


काशी खण्ड- 


अन्यानि सुक्तिक्षेत्राणि काशीप्राप्तिकराणि RI 
काशीं प्राप्य Agaa नान्यथा तीथंकोटिभिः ॥ 


कीटाः पतंगा मशकाश्च TA, | 
` जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः । 
मण्डूकमत्स्याः कृमयोपि कार्यां), 
त्यक्त्वा शरीरं शिवमाप्लुबन्ति ॥ | 
अर्थ-पृश्वी के सभी तीथे मुक्ति क्षेत्र केवल काशी को 
ग्राप्त कराते हैं, परन्तु काशी को पाकर प्राणी युक्‍त हो-'जात हँ 
अर्थात्‌ अन्य करोड़ों तीथों' से बढी यह काशी पुरी है । कीट, पतंग, 
मच्छर, वृक्ष, जलचर, थलचर आदि सभी प्राणी यहाँ अपना शरीर 
छोड़कर कल्याण पद को प्राप्त होते हैं । 
येनेकजन्मना मुक्ति यंस्मात्‌ करतले स्थिता । 
अनेकजन्मसंसारबन्धनिर्मोचकारिणी ॥ 
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अर्थ-श्री काशी जी में एक ही जन्म में युक्ति गुट्ठी मे 
आ जाती. है | क्योंकि यह अनेक वार जन्म देने वाले सं सार बन्धन | 
at नाश-कारिणी.है।. . . | 
कुत्रचिच्च शुभं ag कुत्रचित्पापसंक्षयः । | 
Y oe Q २० A A 
सबषां कमणां नाशो नास्ति काशीपुरीं विना ॥ 
[४६ अध्याय-२३] 
अर्थ-कोई क्षेत्र पुण्यं को बढ़ाता है, कोई पापों का नाश 
| करता है, परन्तु काशीबास समग्र कर्मों का नाश करने वाला है।। 
अर्थात्‌ मुक्ति देने वाली केवल श्री काशीपुरी ही है । 
शिबपुराण-कोरिरुद्रसं हिता-अध्याय-२३ ` 
a वर्णा आश्रमाश्च _बालयौवनवाद्ध काः । 
अस्यां gat मृताश्‍चेत्स्युमुक्ता ष्व न संशयः ॥ [१४] 
अथ-सब वण आश्रम वाले बालक वृद्ध तथां युवाबस्थावाले 
प्राणी काशी जी में शरीरत्याग करने से मुक्त होते हैं। इसमें कोई 
संशय नहीं हे। 


. मत्स्य पुराण 


एक एव प्रभाबोस्ति धेत्रस्य परमेश्वरि । | 
एकेन जन्मना देवि. Ae प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ 


हे देवी, इस [ काशी जी ] की सबसे बड़ी महिमा यह है कि 
यहाँ एक ही जन्म में जीव उत्तम मोध पद को प्राप्त कर लेता है | 
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नारद पुराण [अध्याय ६ श्लोक २७] 
योजनानां शतस्थोपि बिगुक्त स्मरेद्यदि | 
बहुपातकपूर्णोपि पदं गच्छत्यनामयम्‌ LA 
अर्थ-यदि एक सौ योजन पर स्थित रहकर भी श्री काशी 
जी का स्मरण करें तो बहुत पाप कम से पूर्ण होने पर भी वह 
'प्राणी पापों से रहित हो जाता है । : 
कूर्म पुराण-पूर्वाध, अध्याय-३ १ 
यत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते उक्तयमीश्वरः । ॥ ६० ॥ 
व्याचष्टे तारक ब्रह्म तेथेच द्यविमुक्तकम्‌ ॥ 
अर्थ-श्री काशी जी में साक्षात शंकर जी जीव को मरण समय 
में तारक ब्रह्म मन्त्र का उपदेश देते हैं, . यह adh; मोक्ष दायिनी 
काशीपुरी है | वीर 
न्रह्मपेवतपुरा ण 
aNg समासाद्य. न त्यजेन्मोक्षकामुक 
छेत्रन्यास॑ दृढ़ कृत्वा बसेद्धमंपरः सदा ॥ 
थे-अविमुक्त काशी SA को. पाकर मुक्ति की इच्छा रखने 
वाला पुरुष छेत्र-संन्यास को दृढ़ करके धमपरायण होकर काशी 
बास करे । 
पद्म पुराण 
तीर्थात्राणि क्षेत्राणि बिष्णुभक्तिश्च नारद । 
अन्तःकरणसंशुद्धि जनयन्ति न संशयः ॥ 
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वाराणस्यपि देवं ताइश्येव परन्तु सा | 

प्रकाशयति ब्रह्म क्यं तारकस्योपदेशतः ॥ 
अर्थ-अन्यान्य तीर्थ, विष्णु भक्ति आदि केवल अन्तःकरण की 
शुद्धि करती हैं इसमें सन्देह नहीं, परन्तु हे नारद जी, काशी तारक 


२० काशी mafaia 
| 

AG के उपदेश से मुक्ति पद को प्रदान करती है | | 
: | 


काशी खण्ड 


उत्तर दक्षिणं वापि अयनं न विचारयेत्‌ । | 
सोप्यस्य शुभः कालो द्यविगुक्ते प्रिये यतः ॥ | 
(er) v ` A 
, अथं-शकर जी कहते ह--हे प्रिये, काशी में मरण के | 
कोई समय या पर्व विशेष की गिनती नहीं है । क्योंकि इस अविः | 
मुक्त क्षेत्र में जो मरता है उसके लिए सब समय और - दिन 
एकसा हे | 
- सनत्कुमार संहिता ` 
रथ्यान्तरे ुत्रपुरीपमध्ये ` चंडालवेश्मन्यथवा श्मशाने । 
कतम्रयत्नोप्यकृतप्रयत्नो देहाबसाने WAIST. MA 
अर्थ-इस काशीपुरी की गलियों में, मूत्र, विष्ठा से 
स्थानों में चाण्डाल के गृह में, या श्मशान भूमि में कहीं भी विधि . 
से या अविधि से मरने पर जीव मोक्ष पद को प्राप्त करता है। | 
काशी खण्ड-[ अध्याय-३२ ] 
संसारभयभीता ये बद्धाः ag: । ; 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेपां वाराणसी गतिः ॥ [७८] 
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श॒तिस्मृतिबिहीना ये शौचाचारबिवजिताः । 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥ [७६] 
अर्थ-जो लोग सांसारिक भय से डरे हुए हैं, अर्थात्‌ जो कमे” 
पाश से बेचे हुए हैं और जिन्हें कहीं गति नहीं मिलती उनके लिए 
काशी गति देने वाली है। जो बेद शास्त्र नहीं जानते अथवा 
शौचादि नित्य क्रियाओं से रहित हैं और जिनकी कहीं गति नहीं 
उनके लिए भी यह काशी नगरी मोक्ष दायिनी है | 
UTA पुराण 
काश्यां मृतस्तु सालोक्यं . साधात्म्राप्नोति सत्तमः 
ततः Amt याति न परावर्तते पुनः ॥ 
अर्थ-काशी में मरे हुए सज्जन साध्ात्‌ सालोक्य को प्राप्त 
करके सारूप्य मुक्ति पाते हैं । फिर वे सान्निध्य मुक्ति का भी सुख- 
भोगते हैं । तत्पश्चात्‌ AM कता को प्राप्त करके पुनः संसार में नहीं 
आते । 
रह्म प्राण 
चतुर्था fat धेत्रे सवत्र ` भगवाञ्छिवः | 
व्याचष्टे तारकं वाक्यं ब्रह्मात्मेबयप्रबोधकम्‌ ॥ 
अर्थ-इस काशी ga में चारों ओर फेले हुए भगवान शिवजी 
रह्म कत्व को बताने वाले तारक मन्त्र का उपदेश करते हैं और उप- 
देश प्राप्त करते ही प्राणी तत्शण ही शुक्त हो जाता है.। 
' गग संहिता 
विश्वेश्वरस्य देवस्य काशीनाम्ना महापुरी । 
यत्र पापी मृत; संचय! परं सो प्रयाति हि ॥ - 
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ओ- अर्थ-यह काशी भगवान्‌ श्री विश्‍वनाथजी की महापुरी हे यहाँ 
पर प्राण छोड़ने अथवा मरनेवाला प्राणी उत्तम मोक्ष को प्राप्त 
करता है । : 

लघु आश्वलायन स्मृति अध्याय-१ 

“यः कश्चिन्मानवो लोके बाराणस्यां ANTS | | 
स चाप्येको भवेन्युक्तो नान्यथा मुनयो बिदुः ॥ [१८६] 
अर्थ-महर्षियों ने कहा हे कि जो लोग मनुष्य लोक में जन्म! 
लेकर काशी में शरीर त्याग करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं । | 
पद्मपुराण पाताल खण्ड, अध्याय-१११ श्लोक ४७७-- 
यूकाश्च दशापि मत्कुणार्च मृगादयः कीटपिपीलिकाशच | 
सरीसृपा वश्चिकस्रकरारच काशीसरृताः शंकरमाप्लुबवन्ति ॥ 
अथं-यका [जं] डांस खटमल मृगादि जीव कोट चीटी तथा 


विच्छू और wat भी काशी में मरकर शिव को प्राप्त 
होते हैं । 


शिवगीता पृष्ठ अध्याय- 

गमं -जन्म-जरा-मृत्यु-संसार-मव-सागरात्‌ । - 

तारयामि यतो भक्तं तस्मात्तारोऽहमीरितः ॥ 
थे-शंकर जी कहते हैं किं गर्भ बास जन्म जरा और मत्यु 
रूपी संसार सागर से में भक्तों को तार देता हुँ। इसलिए मेरा नाम 
तारक कहते हैं | आनन्दपूण जीवन्युक्ति को देने वाली ऐसी काशी 
पुरी में, कांशी से बाहर जाने के सभी संकल्प को छोड़कर, श्रद्धा 
भक्ति से युक्त होकर, निष्ठा wa काशीवास करना चाहिए और 
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पाप कर्म को छोड़कर काशीवास करना चाहिए । चारों वेदों में 
उपनिषदों में, अटठारह पुराणों में, शास्त्रा में सभी धामिक ग्रन्थों 
में काशी की महिमा काशी के माहात्म्य और काशीवास का वर्णन 
लिखा है । | 
hie अठारह पुराण एवं उपपुराण छः शास्त्रों एवं उप” 
शास्त्रों एवं उपनिषदों श्र,ति स्मुति आदि सभी शास्त्रों मै काशी 
माहात्म्य के विषय में विस्तार से वणन मिलता a | 


जन्मान्तरसहस्न षु यत्पापं पू्वसञ्चितम्‌ | 
afige प्रविष्टस्य तत्सव्ब ब्रजति क्षयम्‌ ॥२०।। 
कूम पुराणन्तर्गत वाराणसी माहात्म्य , 
अर्थ-हे देवी पूर्व seat जन्मों में जो पाप पूव से संचित 
. रहता है वह सब-पाप काशी अवियुक्त क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र a 
नष्ट हो जाता है ! | : 
3 after पर ज्ञानं अवियुक्‍्त परं पदस्‌ 
Se परन्तख्वमबिगुक्त परं शिवम्‌ ॥४४॥ 
अर्थ-अविगुक्त काशी ही परम ज्ञान है) अबियुक्त काशी ही 
परम पद है, aga काशी ही परम तत्त्व हे. और अवियुक्त 
काशी ही परम शिव है bs 
CR 
श्री जगद्गुरु सुरेश्शवराचायं कृत. 
_ काशी ara: निणंय ३. . 
नमस्कृत्य जगन्नाथं मायया चन्द्रशेखरम्‌ | 
गङ्गाधरं गरच्छायनीलकण्ड मुपास्महे U 
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जो अपनी माया से मस्तक में चन्द्रमा को धारण करने के, 
कारण चन्द्रशेखर कहे जाते हें, गङ्गा को अपनी जटा जूट में धारण | 
किये हुए हैं । और काल कूट विष को गले में धारण करने के, 
. कारण नील कण्ठ कहे जाते हे उन जगत्‌ के नाथ अतएव जगन्नाथ 
को नमस्कार करके उनकी उपासना करता हं | 
| वाराणसीं पुरीं पुण्यां येधितिष्ठन्ति जन्तवः । ` 
व्याचष्टे तारक ब्रह्म रुद्रस्तेषां दयानिधिः ॥ 
जो जीव जन्तु परम पित्र पुण्य उत्पन्न करने वाली वाराणसी 
पुरी में निवास करते हैं, उन्हें दया निधि भगवान्‌ रुद्र तारक ब्रह्म 
का उपदेश देते हैं | 


| 


ग्राण-ग्रयाण-समये प्राप्य ज्ञानं महेश्वरात्‌ । 

युच्यन्ते जन्तवः सर्व वद्धा? स्वाभाव्य-विद्यया ॥. 

प्राण के छूटते समय भगवान्‌ महेश्वर से ज्ञान प्राप्त कर 

अपनी स्वाभाविक अविद्या से TH हुए सत्र जीव मुक्त हो 
जाते ईं | a l 


मोक्षश्च तेषां तादात्म्य घटेतरखयोरिव | 
पुनदहान्तरारम्मे कारणं नास्ति किश्वन्‌ ॥ 
जिस प्रकार घटाकाश का मेद घट के नष्ट हो जाने पर महा- 
काश में तादात्म्य (एक रुपता) रूप हो जाता है aa ही काशी में 
देह त्याग करने वाले को मोच प्राप्त होता हे । क्योकि देहान्तर के. 
आरम्भ में भेद ज्ञान ही कारण है मेद के नष्ट हो जाने पर कारण 
का नाश हो जाता है और पुनः देहान्तर की प्राप्ति नहीं होती 
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यद्यपि सुदित चार प्रकार की a सालोक्य, सामीप्य, ae 
और सायुज्य इनमें अन्य दाशनिको को इष्टि से जो ध्‌ 
प्राप्त होता है, वह पूणं मोच् नहीं दै किन्तु सायुज्य OT a 
वेदान्तियों को अभिमत है । उस से तादात्म्य स्थापित होता है | यदि 
कहा जाय कि सञ्चित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मा का नाश न 
होने से तादात्म्य झुक्ति नहीं बन सकती तो ठीक नहीं क्योंकि यहाँ 
यह समझ लेना चाहिए कि “are छगैयन्ते कर्म'' श्रुति का 
 होयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे प्रवरे, aR से समन्वय करने 
पर ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ AST के आधार पर 
सञ्चित कर्म भी नष्ट हो जाते हें । | 
mei कर्मभोगेन क्षीयते ज्ञानकारणम्‌ | 
ततो. विदेडकेबल्यं भवतीति सुनिश्चितम्‌ ॥ : 
अतएव प्रारव्ध कर्मों का भोग से षय होता है और सञ्चित 
कर्मो का ज्ञान के द्वारा क्षय होता है उससे विदेह केवल्य प्राप्त होता 
है यह मत सुनिश्चित है | क्रियमाण कम यज्जुहोषि यहश्नासि-- 
__-ठत कुरूव मदर्पणं के अनुसार ज्ञानी को क्रियमाण FA का 


फल प्राप्त नहीं होता | : 
सञ्चित कर्म ज्ञानाग्नि से नष्ट हो जाता हे । प्रारब्ध कमं 
जीवन्छुक्त को भी भोगना पड़ता है । 


१ [स्थितेः । 
उपास्तेः पररूपत्वात्‌ तत्प 
ज्ञानाग्निना विनष्टत्वात्‌ विश्लेषः RRTM | 
मोक्ष के मुख्य तीन साधन हें ज्ञान, कर्म, और उपासना, इन 

तीनों में उपासना का. सबसे प्रथम स्थान है, यह सबसे उत्तम साधन | 
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. हे । ज्ञानरूपी अग्नि में सभी सञ्चित कर्म जल जाते हैं और उनमें 
फल लाने की शक्ति नहीं रह जाती । इसी कारण जीव के साथ 
उन कर्मों का कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता, जीव एक दम असंग हो 
जाता है | ae 

कारयां विदेहकेवल्य॑ भवतीति सुनिश्चतम्‌ ॥ 
काश्यां विदेहकेबल्यप्राप्तेरुत रकम णाम्‌ । 
असंभवान्न विश्लेषो वेदितव्यो विचछणेः I 
काशीपुरी में शरीर का परित्याग करने से तारक मन्त्र के वल 
से fide कैवल्य अवश्य ही हो जाता हे, इसमें कोई सन्देह नहीं, 
काशी में मरने पर जब विदेह केबस्य की प्राप्ति हो जाती हे तव! 
क्रियमाण और करिष्यमाण BAL का AAT AMAT जीव के | 
नहीं पड़ता उन कर्मो से यह असंग ही रहता हे । 
किमत्र प्रमाणम्‌ 
इस उपयक्त सिद्धान्त में क्या प्रमाण है ! 
भ्यते हि यथेपीकातूलमग्नौ प्रोतं Tad एवं हास्य. सव 
पाप्मान! ग्रदृयन्ते इति ( छा? Fo ५.२४२३ ) 
जिस प्रकार मज के फूल की रूई आग के स्पशमात्र से भस्म 
हो जाती है इसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि के उत्पन्न होते ही जीव के 
सभी सञ्चित पाप कर्म क्षण भर में जलकर भस्म हो जाते हँ। 
तहि पापक्र्मणामेव विलय! श्रूयते न पुण्यकर्मणामिति चेत्‌ 
न इत्याहः- | 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ की इस श्र,ति में पाप्मानः शब्द के प्रयोग 
से जान पड़ता है कि ज्ञान रूपी अग्नि से पाप कमों का ही क्षय 


ane 
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होता है पुण्य कमों का नहीं होता यह आशङ्का उचित नहीं है 
क्योकि- 

ब्रह्मादीनाँ शरीराणि र्वश्चकरशरीरवत्‌ । 

यतो जिहासितान्येव तस्मात्‌ धर्मेंडपि पाप्मगीः ॥ 

ब्रह्मादि फे शरीर उसी प्रकार परित्याग करने योग्य होते हैं 
जिस प्रकार की कुत्ते और छअर के शरीर, इसी तरह पाप कमों के 
कथन से पुण्य कर्मो का भी बोध होता है। अर्थात्‌ ज्ञानरूपी अग्नि 
पाप कर्म और पुण्य कम GAT को जला डालती है । 

इति वचनात्‌ पुण्यकर्मारव्धानां ब्रह्म न्हशरीराणां पापकर्मारब्ध 
श्वशकरशरीरादिवज्जिद्य सितत्वाविशेषात्‌ पुण्यस्यापि कर्मणः पाप्मः 
त्वेन कीर्तनं युक्तम्‌ तथा भगवता स्मयतेः 

इस पूर्वोक्त बचन से जिस प्रकार पुण्य कमों के द्वारा प्राप्त किये 
गये ब्रह्मा इन्द्र आदि देवताओं के शरीर पाप कमों के द्वारा पाये 
गये कूकर-स्रकर के निन्दनीय शरीर के बरावर ही त्याज्य हें उसी 
प्रकार पुण्य कर्म भी फल देने वाले होने के कारण बन्धन में डालने 
` चाले हैं और अतएव पाप कमों के समान ही कहे गये हैं। इसी 
सिद्धान्त का प्रतिपादन भगवान्‌ श्री कृष्ण जी ने श्री मदू भवद्‌'गीता 
में किया हे :- 

यञ्ैधाँसि समिद्धोडग्निर्भस्मसात्‌ FAST । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 

हे अर्जन ! धग धग जलती आग जिस प्रकार ईंधन को जला- 

कर राख कर डालती है उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि सभी पाप और 
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' पण्य कमो को जला डालती है और जीव को वन्धन से सुक्त कर 
देती है 


यच्चोक्तं जीवन्सुक्तस्य ज्ञानोत्तरकालीनकमंणां विश्लेषो न 
भवती ति तत्रद्‌ ग्रमाणम्‌ :- | 
पहले कह चुके हैं कि जीचन्युक्त अबस्था में ज्ञान प्राप्त होने 
के पीछे किए गये कर्मो का असर नहीं होता इस कथन में नीचे दी 
गई श्र ति प्रमाण है :- 
५ यथा पुष्कर पलाश आपो न शिलष्यन्ते । एवं हेवविदि पापं 

कम न शिलष्यते इति । 

[ छा० उ० ४१४३ ] 
जिस प्रकार कमल के पत्ते में जल का संसग नहीं होता उसी 
प्रकार तत्वज्ञानी को पाप कर्मो का फल नहीं होता । पाप क 
अथवा पुण्य कम करने के कारण उसे वन्धन में नहीं पड़ना पड़ता | 
प्रारब्धस्य.च FAT? कमेत्वाबिशेषात्‌ ज्ञानेन बाध्यत्वमुप्पद्यते 
इति चेत्‌ न इत्याह- 

अब यह प्रश्‍न उठता है कि संचित कर्म और प्रारव्ध कर्म थे | 
दोनों प्रकार कम कर्म ही के नाम से ही प्रसिद्ध हैं अर्थात्‌ कमं कहने. 
से प्रारब्ध एवं संचित इन दोनों प्रकार के कमों का ज्ञान होता है 
तो ज्ञान रूपी अग्नि से जिस प्रकार संचित कम क्षीण हो जाते हैं. 
उसी तरह प्रारब्ध HAT का नाश भी क्यों नहीं हो जाता? श्रू,ति | 
में तो केबल कम शब्द कहा गया है । इस शङ्का का समाधान नीचे. 
दिये वचन से किया गया है $- 
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ररब्घस्योपजीव्यत्वात्‌ तत्त्वज्ञानेन कर्मणः | 
अशक्यत्वाच्य मुक्तेपोरिव दाधो न विद्यते ॥ 
` जीवको मोक्ष तभी मिलता है जब कि उसके प्रारव्ध कर्म 
उसके सहायक होते हैं अर्थात्‌ ग्रारव्य कमों के ही अनुसार जीव का 
आवागमन संसार में होता है । जम ग्रारव्ध कर्म अपना फल देना 
प्रारम्भ कर देते हैं तो जब तक वे समाप्त नहीं हो जाते अपना फल 
देते रहते हैं । जिस प्रकार तीर जब धनुष से छूट जाता है तव बह 
अपना काम करके ही रुकता है बीच में नहीं। इसी प्रकार प्रारब्ध 
कर्म भी अपना काम करके ही समाप्त होते हैं ।बीच में उनको कोई 
रोक नहीं सकता | 


अथेदानीं परमग्रकृतेः प्रमाणं प्रतिपाद्यते | 
अब परम प्रकृति ही सवका आदि कारण है और 
. वही सबसमें प्रधान हे इसका प्रमाण आणे की पंक्तियों. में दिया 
जाता है +- 
: यमो वेवश्‍वतो राजा यस्तवैष हृदि स्थितः | 
तेन चेदविवादस्ते मा गगां मा Fey गमः || 
[ मचुस्यृति ८.६८ | 
तुम्हारे हृदय में बैठे हुए वैवश्वत राजा यम के साथ यदि 
तुम्हारा ऐक्य है तो तुम न तो गंगा नहाने जाओ और न RAT 
की यात्रा करने जाओ । | 
इति गङ्गाङुरधेत्रयोः निपेधञ्चुतो सयुक्षप्राप्यत्वमाह स्म भगवान 
आचार्यो मनु; | | 
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इस प्रकार. भगवान्‌ आचाय मनु ने गंगा और कुरुछेत्र के 

सेबन का निषेध कहते हुए मोक्ष चाहने वाले को परब्रह्म के साथ 
तादात्म्य प्राप्त हो सकता हे यह सिद्ध किया है | | 

(अब उपयुक्त शलोक के हर एक शब्द का अर्थ करते हैं ) | 

यमः यमयति नियमयति तथा च श्रतिः | 

उस ईश्वर का नाम यम इस लिए पड़ा कि वह समस्त संसार | 
का नियमन करता हे । उसी के बनाये हुए नियमों से संसार का | 
सञ्चालन होता | इसमें आगे दी गई भति प्रमाण है-- | 

य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनो5न्तरो यमात्मा न वेद यस्य आत्मा- 
शरीर य आत्मानमन्तरो यंमयति एष त आत्मा अन्तर्याम्यसृद; ॥ 

(बुहृदारण्यकोनिषद्‌) 

महर्षि याज्ञवल्क्य अरुण के पुत्र उददालक से कहते हैं कि जो 
आत्मा में वर्तमान हे जो आत्मा के भीतर निवास करता है जिसे 
आत्मा अपने में स्थित नहीं जानता जिसका शरीर आत्मा है जो 
आत्मा के भीतर रहकर उसे अपने व्यापार में लगाता हे और उसके . 
उपर शासन करता है बही संसार के सब धर्मों से रहित अन्तर्यामी 
जगन्नियन्ता परमेश्‍वर ही तुम्हारी आत्मा है । 
वेवस्वतः ;-विवश्वात पिता अस्येति-द्रिवश्वन्तमधि तिष्ठ 
तीत्यर्थः । द 


विवस्वाच्‌ अर्थात्‌ दय के पुत्र इनका तात्पर्य यह है कि ad 
में व्याप्त होकर रहने वाले | 


राजा राजते दीप्यते स्वयं प्रकाशते | 
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राजा उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाशमान हो जिसे प्रकाशित 
करने के लिए दसरे के प्रकाश की आवश्यकता न पडे । ईश्वर 
स्वयं प्रकाशमान है जैसा कि इस बचन से ज्ञात होता है !-- 

ज्योतिर्त्राझ्लणवाक्योक्तँ ज्योतिष्टवं ग्रत्यगात्मन ¦ । 

औषपचारिकमन्यत्र भास्यत्वाद्‌ भास्वदादिवत ॥ 

ज्योतिब्राह्मण में कहा गया है कि यथार्थ ज्योति अर्थात्‌ स्वा- 
साविक प्रकाश तो केवल आत्मा में ही हैः आत्मा के अतिरिक्त 
और कोई भी पदार्थ संसार में स्वयं प्रकाशमान्‌ परमात्मा के सम्पक 
से प्राप्त होता है । fae 

(“यस्तवेप हृदि स्थित? इति स्वानुभवप्रत्ययत्व॑ दशयति | 

“जो ईश्वर तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हव” इस बचन से 
भगवान्‌ मनु यह दिखलाते हैं कि इस विषय में गुरु वेदान्त आदि 
के वाक्यों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं इसका अघुभव 
तो स्त्रय किया जा सकता है । 

“ददि स्थित” इति सवषां भूतानां RÀ सदा सन्निहितः, | 
हृदय में स्थित का अर्थ यह है कि वह अन्तर्यामी भगवान्‌ प्राणिमात्र 
के हृदय में सईदा वर्तमान रहता है ऐसा कोई भी प्राणी नहीं 
जिसके हृदय में ईश्वर न बैठा हो । इसमें श्रृति और wale दोनों 
प्रमाण हैं -- 
अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌’? इति La । 

(qo आ० ३, ११, १-२) 
afi का वचन हे कि भगवान्‌ विष्णु अर्थात्‌ ईश्वर जो कि 
सम्पूर्ण जगत्‌ के हृदय में विराजमान हैं संसार भर के नियामक हें । 


‘ 
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5. ते तबयो हृदि स्थितस्तेन परमात्मना अविवादः ऐकात्म्यं 
>यदास्ति तदा गङ्गां कुरुछेत्रं च मा गा! । 
संसार भर के नियामक स्वयं प्रकाशमान और तुम्हारे हृदय में | 
` क è i 
बैठे हुए ईश्वर के साथ यदि तुम्हारा ऐकात्म्य हे तो तुम्हें गङ्गा और | 
कुरुक्षेत्र जाने की आवश्यकता नहीं | | 
गङ्गायां मरणं चेत्र इढा भक्तिश्च केशवे | 
त्क्मविद्याग्रबोधश्च नाल्पस्य तपसः फलम्‌ ॥ 


परम पाबनी गङ्गा जी के तट पर शरीर का छूटना भगवान | 
बिष्णु में अचल भक्ति का होना और ब्रह्मविद्या का जान लेना यह 
as तप का फल नहीं बहुत कठिन तप करने पर इनकी प्राप्ति 
| 
इति समप्रधानभावेन श्रीव्यासेनोक्तम्‌ । 
इस प्रकार भगवान्‌ व्यास ने गङ्गा के तट पर शरीर परित्याग 
बिष्णु में अटल भक्ति एवं ब्रहम विद्या ज्ञान को समान महत्व दिया 
है और संसार के बन्धनों से मुक्त करने वाजे सव सुकर्मो में इन्हे 
` प्रधान स्थान दिया है, और भी कहा गया हे कि --. 
.- मरणे स्मरणं विष्णोः कश्यतेञ्त्यन्तदुलंभग्‌ । ` | 
TT कालेन गङ्गा संसेव्य लभ्यते ॥ 
मरने के समय विष्णु का स्मरण जिससे कि मनुष्य भव वाधा 
से छूट जाता है परम दुर्लभ बताया गया हे । परन्तु थोड़े काल तक 
भी गङ्गा का सेबन कर लेने से मरण काल में भगवान्‌ का स्मरण | 
हो जाता है और उसके द्वारा मोक्ष की ग्राप्त हो जादी है । | 


| 
| 
| 
| 
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यस्य तत्त्वज्ञानं नास्ति तस्य गङ्गायां कुरुक्षेत्र वा यावदूदेहा- 
बसान तावत्‌ स्थितौ सत्यां तत्वज्ञानावाप्तों AA भवतीति भावः । 
तात्पर्य यह है कि जिसे तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी उसे 
गङ्गा, FEIT आदि के सेवन की आवश्यकता नहीं है परन्तु जिसे 
तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई उसे मरण पर्यन्त गङ्गा कै तट पर या 
कुरुधत्र में निवास करने से अन्त में तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति हो जाती 
है और उसका मोक्ष हो जाता है । 
किं नाम तत्‌ कुरुक्षेत्र यत्न देहावसाने सर्वस्य जन्तोः मोक्षः श्रययते ? 
त्र का महत्व जानकर प्रश्‍न होता है कि वह कुरुक्षेत्र कोन 
सा ऐसा उत्तम स्थान है ज़िसमें शरीर परित्याग करने के अनन्तर 
जीव मात्र को मुक्ति अनायास प्राप्त हो जाती. है | इसी प्रश्‍न का 
समाधान बृहस्पति और याज्ञवरक्य के संवाद से किया जाता है। 
ृहस्पतिरुवाच-याज्ञवस्क्यं यदनु get देवानां देवयजन 
सर्वेपां भतानां त्रह्मसदनम्‌ । afigad वे कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं 
सवेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ | तस्माद्‌ यत्रक्वचन गच्छति तदेव मन्येत 
kaaa | इद वे कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सर्पा भूतानां ब्रह्मः 
सदनम्‌ । अत्र हि जन्पोः ग्राशेषूत््रमाणेषु रुद्रस्तारक ब्रह व्याचष्टे 
येनासातरमृतीभूत्वा सोची भवतिं तस्माद विशचुकतमेत्र निप वेत अविशुकत 
न. विश्ुञ्चेदेवमेषैतध्यज्ञबस्क्य ॥ [ जावालोपपिद्‌ १ ] 
akaa पप्रच्छ वद्‌ न; छुरुक्षेत्रम्‌ देवानां देवयजन 
MATE भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ | तस्माद्‌ यत्रदवचन गच्छतीति l 
बृहस्पति ने महर्षि na से पूछा कि गुझे कुरुक्षेत्र के. 
बिपय में वताओ जो सब देवों के पूजन का स्थान है और सब 
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` प्राणियों के लिए ब्रह्मलोक के समान है और जहाँ से मोक्ष के लिए 

दूसरी जगह जाना उचित नहीं है । 
. ` विर्वेशवरेण कदाचिदपि मुक्त न भवतीत्यविगुक्तम्‌ । स्व 
गतत्वेऽपि बिशेषाभिव्यक्तिहेतो; । वे एवाथं; 

विश्वेश्वर इस क्षेत्र को त्याग कर कभी कहीं नहीं जाते: इस 
लिए इसका नाम अविश्ुकत हे, यद्यपि सम्पूण संसार में विश्वेश्वर | 
व्याप्त हैं तथापि इस पुण्य क्षेत्र में वे बिशेष रूप से निवास करते हँ 
और उनकी सत्ता इस क्षेत्र में प्रकट रूप से जान पड़ती है । इस श्रुति, 
में “वे”? शब्द का प्रयोग वता दिया गया है कि यहाँ तो वे अवश्य 
ही प्रत्यक्ष रूप से वतमान हँ। | 
कुरुक्षेत्रम्‌ = कुरुक्षेत्रशब्दितम_ | 

इस पुण्यतीथ का. नाम जिसमें कि भगवान विश्वेश्वर का सदा 
निवास रहता हे, कुरुक्षेत्र हे । | 
देवानां देवयजनम्‌ सव देवा इज्यन्त इति | सर्वे देवा यत्र विश्वेश्वरं 
यजन्ति»पूजयन्ति वेति देवयजनम्‌ | 

“देवयजम'' इस शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं-एक तो यह. 
कि जहाँ सब देवताओं की पूजा होती हो । इसका कारण यह है कि 
इस पावन अविमुक्त क्षेत्र में सभी देवियाँ और सभी देवता अपने 
कुछ अंशों से निवास करते हैं | | 

अतः सभी देवों की इस तीर्थ में पूजा होती है । दूसरा अर्थ : 
यह है कि. इस तीथ में सभी देवता निवास करके श्री विश्वेश्वर 
भगवान्‌ की पूजा और आराधना करते F | 
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aii भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ भवन्तीति भूतानि (भवन्ति= उतत) 
उत्पत्तिमर्ति कानि तानि ? जरायुजाण्डजस्वेदजोदिभज्जानि । तेषां 
matt भूतानां व्रहानसदनम्‌ ब्रह्मलोकः | 

समस्त भूतमात्र के लिए यह ARER क्षत्र ब्रक्ललोक के समान . 

है । संसार में जितने उत्पन्न होनेवाले स्थावर-जगम पदार्थे हैं वे स 
भत कहलाते हैं । ये उत्पन्न होने वाले पदार्थ चार प्रकार के होते 
हैं- जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उदूभिम्ज । 

` मनुष्य, पशु आदि जीव जरायुज कहलाते हैं क्योंकि गर्भावस्था 
में इन जीवों का पाञ्चभौतिक शरीर एक चमड़े के थेले में, जिसे कि 
जराय कहते हैं, लिपटा रहता है । पक्षी, सपे आदि जीव अण्डज 
हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति अण्डों से होती है । स्वेदज वे होते हैं जो 
कि पसीने से उत्पन्न होते हैं, जेसे-खठमल, gat, लोख आदि 
छोटे-छोटे कीड़े । उद्भिज्ज वे कहे जाते हैं जो कि भूमि को भेदः 
कर उत्पन्न होते हैं, जैसे-वुच्त, पौधे, घास आदि । इन चारों प्रकार 
के भूतो के लिए पवित्र अवियुक्तक्षेत्र साक्षात्‌ त्रहालोक Zl 
. तस्मात्‌ = अवियुक्‍्तादू यत्रक्वचन गच्छति- यत्र क्वापि न गच्छेत्‌ 
मोक्षार्थम्‌ धेतान्तरम्‌ | [“च्यत्ययो बहुलम्‌? इति लकारव्पत्ययः | | 
afiged परित्यज्य धेत्रान्तरे मोक्षो न भवतीति भाबः | 
` - ऐसे उत्तम अविगुक्‍त क्षेत्र से मोक्ष की प्राप्ति कें लिए किसी 
भी दूसरे क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए । शति में दिए गए “गच्छति!” 
शब्द का अर्थ वर्तमान काल में होने के कारण यद्यपि “जाता हे” 
यह होना चाहिए परन्तु वैदिक मन्त्रों में यह नियम है कि कहीं कहीं 
दूसरे काल में दूसरे काल का प्रयोग हो जाता है इस लिए यहाँ 
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३६ काशी मोक्ष निणंय 


| 
| 
वर्तमान काल का अर्थ न करके विधि का अर्थ “जावे” या जाना | 
चाहिए! यह किया गया । ; 
इस आये मन्त्र का संक्षेप में अर्थ यही है कि इस परम पावन | 
ager क्षेत्र को त्यागकर मोक्ष के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए 
क्योंकि दूसरे क्षेत्र में भोक होता ही नहीं । 1 
तदिदमन्ये देवानां देवसदनम्‌ स्वाँ भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ | तत्‌ = 
` तस्माद्‌ देवानां देवयजमभिदमतिश्रु्तं स्वां भूतानां ब्रह्मसदनं = 
ब्रह्मलोक मन्ये | नी 
इस कारण विद्वान लोग इस अभियुक्त क्षेत्र को देवों का पूजा- 
स्थान एवं स्थावर-जंगम भूतो का अह्मलोक समझते हैं । | 
अत्न हि जनतो; प्राणेरुक्रममाणस्यरुद्रस्तारक ब्रह्म व्याचष्टे अत्र = 
KAJA, हि=प्रसिद्धौ, जन्तोः = चतुर्विधस्य जीवजातस्य, प्राणेरुसक्रः 
ममाणस्य >प्राणेरुत्कान्ति gaat ( '्राणषुत्रममाणेषु' इति केचित्‌ 
LCI) MO जज CR 
- इस अविद्युक्त धेत्र में शरीर परित्याग कर प्राणों के द्वारा 
ऊपर की ओर जाते हुए चारों प्रकार के जीवों को भगवान रुद्र 
तारक मन्त्र का उपदेश देते हैं । कुछ लोग “प्राणेषु उत्क्रममाणेपु'? - 
ऐसा पाठ भेद बताते हैं । उनके मत के अनुसार यह अर्थ होगा कि 
प्राण छूटने के समय”, परन्तु इन दोनों पाठों में कुछ विशेष भेद 
रुद्र शब्द की कई प्रकार से व्याख्या की गई है- 
(१) रुद्रः-तापत्रयात्मक संसारदुःखं = रत, दुखहेतुर्वा = रुत्‌ । 
रुद्र द्रावयतीति = रूद्रः | : sa 
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काशी मुक्ति दर्शन ३७ 


संसार में तीन प्रकार के दुःख होते g- १-आध्यात्मिक, 
२-आधिभौतिक और २-आधिदेविक । इन्हीं सांसारिक दुःखों. का . 
नाम “रुत्‌” है। कुछ लोगों का कथन है eq का अथ दुःख नहीं 
किन्तु दुःख का हेतु है । इसी रुत्‌ को जो दूर करते हों उन्हे EH 
कहते हैं ।-इस व्याख्या में स्मृति के दो बचन प्रमाण हैं“ 
MET gai द्रावत्ययेप नः my | 
रुद्र इत्युच्यते सद्भिः शिवः परमकारणम्‌ ॥ 
दुःख अथवा दुःख के कारण को रुत कहते हैं । हम लोगों के 
उस रुत्‌ को ये भगवान्‌ शिव दर करते हैं | इसलिए सज्जन विद्वान्‌ 
लोग आदि कारण भगवान्‌ शिव को रुद्र कहते है 
और भी-- | 
अशुभ द्रावयन्‌ रुद्रो यज्जहार पुनभवम्‌ । 
ततः स्मृताभिधौ रुद्रशब्देनात्राभिधीयते ॥ | 
जीवनकाल में प्राणी के सब अशुभों को दूर करते है और 
शरीर परित्याग करने पर मोक्ष देते है इसलिए भगवान्‌ शिव का 
नाम रुद्र 


| (२) रुत्या = वेदरूपया धर्मादीन्‌ रोधयति वा रुद्रः । 


वेद की ध्वनि द्वारा जो धर्मादिकों का बोध करावे वे ही रु 


(३) रुत्या = प्रणवरूपया स्वात्मानं प्रापयतीति वा रुद्रः 
` प्रणव अर्थात्‌ ओंकार के गान के द्वारा जो अपने समीप तक 


जीव को पहुंचा दें वे ही रुद्र हैं । 
| (४) रोरूयमाणो द्रवति = प्रविशति मर्त्यानितिं वा eat । 


(ऋण Fo ३८१०३) 
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जो घोर शब्द करते हुए मनुष्यों में प्रवेश करते हें उन्हीं का 
नाम रुद्र है | 
(४) रोधिका बंधिका च शक्ति! = रुद्‌ । तस्याः द्रावयिता भक्तेभ्य 
इति वा विग्रहः 

रोधिका और बंधिका ये दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं॥ 
रोधिका मोक्ष के माग में आवरण (परदा) डाल देती हे और इस 
आवरण के कारण मोक्ष का माग नहीं दिखाई देता । दूसरी वंधिका 
मोक्ष में विक्षेप डाल देती है और इस विक्षेप के कारण मो मिलना 
कठिन होता जाता है ।. मोक्ष में बाधा डालने वाली इन दोनों प्रकार 
की शक्तियों को भक्तों से दूर कर देनेवाले को रुद्र कहते हें। | 
(६) सत्‌ शब्द वेदात्मान कल्पादौ ब्रह्मणे ददातीति वा रुद्रः । 

सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को वेदरूपी शब्द देने वाले को रद्र 
कहते हैं । इसमें श्र ति प्रमाण है — 

यो व वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे? इति श्र तेः । 

( श्‍वेता ६-१८ ) 

जो भगवान्‌ परमात्मा ब्रह्माजी को वेद देते हैं। भगवान्‌ र्र 
: ब्रह्मा की सृष्टि कर उन्हें वेद देते हें। | 

द्वमादिभिः प्रकारेः बहुधा रुद्रशब्दो निरुप्यते । 

उपर कहे गये भिन्न-भिन्न प्रकारों से रद्र शब्द की व्याख्या 
कई प्रकार से की जाती a 
तारकम्‌ तारकः = प्रणवः। तारयतीति तार! स्वथक! प्रत्ययः संसार 
सागरादुत्तारक= तारक च तद्‌ Aa इति तारक ब्रह्म उच्यते । 
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ओंकार तारक है क्योंकि जो ETT हुए का उद्धार करके उसे 
तार दें उसी को तारक कहते है । ( तारक शब्द से “तार”! शब्द्‌ 
से स्वार्थ में क प्रत्यय हुआ है अर्थात जो अर्थ तार शब्द काहे 
वही अर्थ तारक शब्द का हे । ) अपार संसार सागर से तार 
देने वाले तारक ब्रह्म का उपदेश भगवान्‌ रुद्र करते हैं । प्रणव 
अर्थात्‌ ओंकार को ही Raw लोग तारक ब्रह्म कहते हें इसमें 
अनेक वेद वाक्य प्रमाण हें । 

“ओमितीदं ब्रह्म’? इति श्रतेः । (Togo ११८) 

ओंकार ही ब्रह्म है अर्थात्‌ ओकार और ब्रह्म में कोई मेद नहीं । 

“ओमित्येतदचारमिदं सवम!” इति श्रुतेः | 

= (माण्ड्क्योपनिषद्‌ १) 

ओम यही अचार सब कुछ है अर्थात्‌ प्रणव ही के अन्तर्गत सत्र 
कुछ है । यही सर्वव्यापक Fa है । 

“मित्येकाच्तरं ब्रह्म’ इति भगवान्‌ व्याचष्टे । ` 

( qo गीता ८।१३ ) 

भगवान्‌ ने गीता में भी कहा हे कि ॐ यह एक अक्षर साक्षात्‌ 
ब्रह्म है । 

उपदिशति- येनासौ अमृतीभूत्वा मोचीभवति । येनोपदिष्टेन 
ज्ञानेनासौ जन्तुरसतीभूत्वा ( इत्यत्र अभूततड्भावेच्चिः न भवति, 
स्वतः सिद्धत्वात्‌) अमृतोड्यमविद्यान्तहितो मत्येभावमापन्नो निवुत्ता- 
ज्ञानतत्कार्ये मोक्षीभवति। , | | 

भगवान HEC तारक मन्त्र का उपदेश देते हैं । इस उपदेश a 
जन्तु को परम ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने यथाथ रूप को 
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जानकर सुक्त हो जाता है । (अमृतीभूत्या' इस शब्द में अभूत a | 
अर्थ में fa प्रत्यय नहीं है क्योंकि जीवात्मा तो पहिले से ही मुक्त 
रहता है, पहिले बद्ध हो पीछे ज्ञान से मुक्त हो जाय यह सम्भव नहीं | 
जो यथार्थ में gaa है वही मुक्त हो सकता है और जो यथार्थ ग 
वद्ध है वह वद्ध ही रहेगा, उसका ga होना असम्भव हे |) यह. 
जीव स्वभाव से ही अमृत एवं झुवत हे केवल अविधारूपी अन्ध 
कार में पड़कर अपने को जीवन-मरण से झुबत समझने लगता हे |: 
जव अज्ञान और उस अज्ञान का कार्य निवृत्त हो जाता है तब वह 
अपनी यथार्थ मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता हे । मुक्त को ही 
मोक्ष मिलता हे इस विषय में अनेक श्र तियाँ प्रमाण हैं-- | 


! 


(१) “मुक्त एव gaat भवति” 
जो स्वभाव ही से मुक्त हे बही मुक्त हो सकता हे । 
(२) “ब्रह्म व सन्‌ ब्रह्माप्येति? २ | 
| (बुह० ge ४1४) 
रहम होने पर ही ब्रहम की प्राप्ति हो सकती है । 
(३) “विगुक्तरच विगुच्यते!? | 
जो युक्त होता हे वही मोक्ष पाता है । | 
 तस्मात्‌=ततो हेतोरवियुक्तमेव निसेवेत । अविमुक्त नं 
विद्युञ्चते =न त्यजेदामरणान्तिकम्‌ | एवमेवेतदू याज्ञवल्क्यो 
व्यमित्युवाच याज्ञवर्क्यः ¦ 
इस लिए aga क्षेत्र वाराणसी का ही सेवन करना चाहिए | 
इस पवित्र पुरी काशी को मरण पर्यन्त न छोड़े । देवगुरु बृहस्पति 


~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized ate मुक्ति दान 21 Chennai and eGangotri ४१ 
के पूछने पर याज्ञव्क्य ने अवियुक्त क्षेत्र के इस उत्तम रहस्य का 
ताया । 
प्राणोत्क्रमण न स्थावरविपयमिति चेत्‌ न इत्याह-- 
कुछ लोगों का मत है कि जरायुज, अण्डज, स्वेइज इन दीन 
प्रकार के भूतों के प्राणों का आना जाना तो ठीक | पर वृक्ष, लता 
आदि स्थावर भूतों के प्राणों का उत्क्रमण सम्भव नहीं | इस मत 
के खण्डन करने के लिए LAT का प्रमाण देते हं; 
“उपेषधिनस्पतयो यच्च किञ्च प्राणभूत्‌'' इति श्रते :- 
afi कहती है कि जड़ी, बूटी, aa आदि जितने स्थावर हें 
वे सब प्राणथारी भूत हैं। 
यत्‌ किञ्चेदं प्राणि जङ्गम च पतत्रि च यच्च स्थावर सब तत्‌ 
प्रज्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठितस्‌, इति श्रुतेः | 
[ ऐ० उपनिषद्‌ ५ खण्ड मन्त्र २ | 
संसार में जितने प्राणी हैं चाहे वे चलने फिरने वाले हों, 
चाहे आकाश में उड्ने वाले हाँ और चाहे स्थावर हों सभी उस 
परमज्ञानस्वरूप ब्रह्म की शक्तिः के द्वारा संचालित हैं और उसी 
sa में प्रतिष्ठित हैं । ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में कोई भी वस्तु 
नहीं । 
प्राणोत्क्रमण जङ्गमेष्वभिन्यक्त, स्थावरेष्वनभिव्यक्तमेंतावानेव 
विशेष) | ४ 
` प्राणों का पाञ्चभौतिक शरीर से निकलकर उड़ जाना जंगम 
भूतो में तो साफ-साफ प्रतीत होता हे परन्तु स्थावर भूतों में प्रकट 
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रूप से नहीं जान पढ़ता, यही इन दोनों प्रकारों के भूतों में भेद 
हे । कोट, पतंग, पशु, पक्षी, ATA आदि चलते फिरने बाले YA 
' के शरीर से जब प्राण निकलने लगते हैं उस समय यद्यपि प्राण वायु 
निकलती हुई दिखाई नहीं देती पर यह पता अवश्य लग जाता है 
कि अव प्राण निकल रहे हैं, स्थावरो के प्राणों के निकलने के 
समय इस वात की प्रतीति नहीं होती । 
“भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा!!! 
प्राणाभिव्यक्त्यभिप्रायं प्राणित्वप्रतिपादनपरम्‌ इति मनाव 
वाक्यमपि | 
` ऊपर बताये गये चारों प्रकारों के भूतों में प्राणी श्रेष्ठ होते हैं 
यह मलु भगवान्‌ का वचन है । इसे वचन में प्राणी शब्द से केवल 
जंगम जीव, कृमि, कीट, पतंग आदि लिये गये हैँ इससे यह नहीं 
समझना चाहिए कि स्थावर भूतों के लिए प्राणी शब्द का प्रयोग 
` नहीं होता । यहाँ प्राणी शब्द का प्रयोग ऐसे जीवों के अर्थ में 
हुआ हे जिनमें प्राणों का होना प्रकट रूप से मालम पड़ता है 
अर्थात जो जीव चलते फिरते दिखाई देते हैं | स्थावर और जंगम ये 
सब प्राणी अर्थात सजीव हें इस वात की पुष्टि के लिए कुछ कारण 
नीचे दिये जाते हँ; ' 
१. पड़भावविकारत्वाविशेषात्‌ | 
संसार में जितने भाव पदार्थ हैं सवों में छह विकार होते है. । 
पहिले तो उस पदार्थ की उत्पत्ति होती हे त्र उसकी सत्ता संसार 
में होती है, फिर उसके अयवों की वृद्धि होती दै । तदनंतर उसमे 
परिणाम होना प्रारम्भ होता है | तत्पश्चात्‌ वह क्रमश; क्षीण होने 
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लगता है और अन्त में उसका नाश हो जाता हे अर्थात्‌ फिर za 
संसार में उसी रूप में दिखाई नहीं देता । ये wal विकार जिस प्रकार 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगमों में होते ह उसी प्रकार qT, लता 
आदि स्थावर आदि पदार्थों में भी होते हें । इसलिए इसमें कोई 


A 


सन्देह नहीं कि स्थावर और जंगम सभी सजीव हैं | 


२. प्राणित्वाविशेषात्‌, 
प्राणित्व धर्म स्थावर और जंगम दोनों में है । जिस प्रकार कीट, 
पतंग आदि जंगर्मो में प्राण हैं उसी प्रकार बुत्तादि स्थावरो में भी हँ, 
जिस प्रकार कीट, पंतग आदि उत्पन्न होकर बढ़ते और तव क्रमशः 
ctu होते हुए मर जाते हैं उसी ae Tale की उत्पत्ति बुद्धि 
और नाश का भी क्रम है । अतः सभी स्थावर और जंगम प्राण 
बाले माने गए हैं | 
३. स्थुलकारणोपाधिमत्वाविशेषात्‌ 
सभी स्थावर एवं जंगम व्यक्तियों का शरीर स्थूल कारण 
अर्थात्‌ पञ्चभूतों से वना है। एथ्वी, जल, वायु, तेज और आकास इन 
पाँच भूतों से मनुष्य के भी शरीर बने है और इन्ही पाँचों भूतां 
से बृक्षादि स्थावर वस्तुओं के शरीर बने हैं । इस लिए स्थावर और 
जंगम दोनों में प्राण हें । 
४. जन्तुशब्दस्वा विशेषात्‌; ne : 
स्थावर और जंगम दोनों ही जन्तु शब्द से बोधित होते र 
अर्थात्‌ जन्तु कहने से दोनों का बोध होता है । इस कारण दोनों 
जीवधारी हैं | 
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५. संसारचक्रे भ्राम्यमाणत्वविशेषात्‌ 
इस संसार चक्र में स्थावर और जंगम सभी चक्कर लगाते हैं | 
कभी ऊँची योनि में जन्म लेते है और कभी नीची योनि में 
जा पड़ते हैँ । यह भिन्न-भिन्न योनियों में जाना स्थावर जंगम 
सभी के लिए अनिवार्य है । इस अपार संसार में सभी ऊंची-नीची 
योनियों में जन्म लेना पड़ता हे इसमें स्मृति प्रमाण हे :- 
स्थाल्यां विपच्यमानायां यवादीनां यथेत्र हि । 
सुराणां नारकाणां च तथोर्ध्याधः प्रवर्तनम्‌ ॥ 
जिस प्रकार वटलोही में यब, चावल आदि अन्न चुरते समय 
ऊपर नीचे आया-जाया करते हैं उसी प्रकार सभी जीवो का, चाहे वे 


स्वग लोक में रहने वाले हों चाहे नरक-लोक में रहने वाले हों, 


सरग और नरक में आना जाना लगा रहता है । 
अत्राविभुक्ते स्थावरजङ्गमारच सर्व प्राणिनो मोक्षेऽधि क्रियन्ते 
संकोचे कारणाभावात्‌ । 
` इस अविभक्त क्षेत्र काशीपुरी में स्थावर और जंगम सभी 
प्राणी मोक्ष के अधिकारी होते हैं । प्राणिमात्र को यहाँ मोक्ष पाने 
का अधिकार है | जंगमों को ही मुक्ति मिलती हो स्थाबरों को नहीं, 
इस प्रकार का संकोच करने का कारण नहीं जान पड़ता और न इसमें 
कोई प्रमाण ही मिलता है, इसलिए यह वचन बहुत ही ठीक है :- 
अभ्यस्य ब्रह्मसदनं भृत्या तात्पययुक्तया | 
सवस्य वोष्यते . जन्तोमं,क्तिरेकेन जन्मना ॥ 
ते AARAA ब्रह्ललोकगता जनाः । 
यथा सर्वे Agaa तथैवात्रापि जन्तवः ॥ 
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तत्र ब्र्मोपदेष्टा स्यादत्र साक्षान्महेश्वरः | 
तस्यापि परमाचायों “योन्रह्माणम्‌’' इति श्रतेः ॥ 


जब जीव अपने पुण्या के प्रताप से ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है 
उस समय ज्ञान से युक्त वेद के वचना से जन्तुमात्र को एक ही जन्म 
Howat का बोध करा दिया जाता है तब उसे मोक्ष मिल 
जाता है । 


ब्रह्मलोक में पचर वे जीव ब्रह्मलोक के . उपदेश सुनकर 
जिस प्रकार मुक्त हो जाते हैं उसी प्रकार काशीपुरी में भी मुक्त 


होते हैं | 


वहाँ पर ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं और यहाँ प्र तो साक्षात्‌ 
महेश्वर उपदेश देते हैं जो कि त्रह्माजी के भी आचाये q जेसा कि 
(यो घे वेदांश्च प्रहिणोति TER’ इस TATA SAUTE के 
(६-८) मन्त्र में कहा गया है | 


अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ TWAT य एपोड्नस्तो5व्यक्तः आत्मा 
तं कथमह बिजानीयामिति ? स होवाच RETT: asiga 
उपास्यो य एपोडनन्तोज्व्यक्त आत्मा सोऽविशुक्ते प्रतिष्ठित इति ८ : 
सोउबियुक्तः altar प्रतिष्ठित इति ? चरणाया नाशया च मध 
प्रतिष्ठित इति | का वे वरणा का च नाशीति ! सर्वान्‌ Prana 
दोषान्‌ वारयतीति तेन वरणा भत्रतीति | सर्वान्‌ Sag At 
पापान्‌ नाशयतीति तेन नाशी भवतीति १ = an! a 
भवतीति ! भ्रूवोर्धारास्य च या सन्धिः स एप घार T | 
च सन्धिर्भ विति | एत सन्थि सन्ध्या ब्रह्मविद उपासते इति 
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AA उपास्यः इति Asg ज्ञानमाचष्टे। यो वेतदेवं 
वेदेति | 
॒ [ जावालोपनिषदू २] 
(अब जावालोपनिपद्‌ के दूसरे मन्त्र की व्याख्या ग्रन्थकार करते हैं) 
अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ य एपोज्नन्तोथ्व्यक्त आत्मा कथमः 
हमिम विजानीयामिति ? 
महर्षि अत्रि ने परम-ज्ञानी याज्ञवल्कय ऋषि से पूछां क्रि हे 
महाराज ! इस अनन्त और अव्यक्त आत्मा को में केसे जान सकता 
हू”? कहने का तात्पये यह कि इस सर्वव्यापी आत्मा का नतो 
` आदि हे और न अन्त और न यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ही 
देती हे | ऐसी अबस्था में यह आत्मा केसे जानी जा सकती हे ! 
इस प्रश्‍न पर याज्ञवल्क्य महर्षि उत्तर देते हैं-- | 
CASE उपास्यः ”” इत्युवाच याज्ञवरक्यः । 
उस आत्मा को उपासना अविगुक्त रूप में करनी चाहिए । 
“Aga कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः”? इति अत्रिः पप्रच्छ | 
महर्षि अत्रि ने पूछा कि आप जिस afiger के बिषय में 
कहते हें वह कहाँ है ! 
“बरणायामस्यां च मध्ये प्रतिष्ठित!” इत्युवाच याज्ञवस्क्यः | 
( बरणायाम्‌, अस्याम्‌ इत्यत्र विभक्तिव्यत्ययेन षष्ठी ज्ञातव्या ) 
परम बिद्वान्‌ याझुवल्क्य ने कहा कि अवियुक्त क्षेत्र. असी और 
वरणा के बीच में है। (“वरणायाम्‌!” और “अस्याम्‌?” इन दोनों 
शब्दों में षष्ठी के अथ में सप्तमी का प्रयोग हुआ है) “का च. 
बरणा भवतिं का च असी?! इति अत्रिः पप्रच्छ । | 
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ऋषिवर्य अत्रि ने प्रश्‍न किया कि हे तपोनिधे ! आप किसे 
घरणा कहते हैं और किसे असी ! | 


स्ीनिन्द्रियकृतान्‌ दोपान्‌ वारयतीति बरणा' भवति, सर्वो- 
निन्द्रियकृतान्‌ पापान्‌ अस्यति तेन “असी'' इत्युवाच याज्ञवल्क्यः । 

याज्ञवल्क्य ने अत्रि सुनि के पूछने पर कहा कि पाँच कम” 
विय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और मन के द्वारा किये जाने वाले 
सभी दोषों को रोक दे अर्थात्‌ इन इन्द्रियों को वे काम न करने 
दे उसका नाम “वरणा” है । इन्द्रियों फे द्वारा किये गये पापों को 
जो फेंक दे अर्थात्‌ जीव को उन पापों से मुक्त कर दे उसी का नाम 
Cody है । वरणा तो जीव को नवीन पाप करने से रोकती हे 
और असी उसके पूर्वकृत पापों को दूर कर देती | A 

(gata, इद्धियकतान्‌ इत्युभयत्र सर्वाणि इन्द्रियकृतानि पापानि 
इति लिङ्गव्यत्ययो वोध्यः | बारयति--निवारयतीति वरणा 3 
अस्यति =निरस्यतीति असिः । का पापान्नाशयती 
नाशीति केचित्‌ पठन्ति । स्पष्टमन्यत्‌ 

(सर्वान्‌ और इन्द्रियकृतान्‌ ये दोनों शब्द पाप के विशेषणं : 
और पाप शब्द नपुंसक लिङ्ग का है इसलिए दोलों को पुलिङ्ग 
बदलकर नपुंसक लिङ्ग में कर लेना चाहिए । ) 

कुछ विद्वान्‌ असि शब्द के जगह नाशी शब्द मानते हैं T 
अनुसार यह अर्थ होगा कि जो PaT हारा! किये गये सब 
का नाश करे। “कतपच्चास्या' स्थान सवति T पप्रच ! 
महर्षि अत्रि ने प्रश्न किया कि इस पूर्वाकत aera का ar 
कहाँ है ! 
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“श्र वो्धाणस्प यः सन्धिः’? इत्युवाच याज्ञवल्क्यः । अत्र घाण 
शब्देन प्राण वायुप्रचारकं प्राणम्‌ लग्नुच्यते | 

ज्ञाननिधि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि दोनों भोंहें और घाण 
का जो मिलने का स्थान है उसी का नाम वाराणसी है । यहाँ घ्राण 
का अथ है घ्राणमूल जहाँ से mang उठती हे । दोनों भोहे 
और नासिका का सबसे उपरी हिस्सा ये तीनों जहाँ जाकर मिलते 
हैं उसी स्थान का नाम वाराणसी हे । इसमें आत्मा रूपी प्राण को 
रखने से परम पद प्राप्त होता हे । इसके अन्य प्रमाण दिये जाते है । 

वाराणसी श्रृवोमध्यमवियुक्त' तयो भ्रुः । 
अध्यास्मेवातिदिष्ट तद्‌ भ्रवोर्घाणस्य चान्तरम्‌ ॥ 

दोनों wie और नासिका के उ्ध्व॑भाग के मिलने की जगह का 
नाम वाराणसी या अपियुक्त है यह आध्यात्मिक काशी है । इस 
आध्यात्मिक काशी में निवास करने से जीव को मुक्ति मिल जाती 
हे अर्थात्‌ आध्यात्मिक पुरी में जो कि सब प्राणियों के शरीर ही में 
बिद्यमान है, चित्त इह करने से जीव को मुक्ति मिलती हे । 

TAMA . प्राणमावेश्य! इति भगवद्वाक्यमपि | 

दोनों भौहों के बीच में प्राणों को चढ़ाकर... ... ... ... ... 

गी पना लाका भगवान्‌ ने भी पूर्वोक्त कथन का प्रतिपादन 
| अनिक्त माणान्‌ परित्यजत; परत्र्वप्राप्ति प्रतिपादयति । . 
अपियुक्त क्षेत्र काशीपुरी में प्राण छोड़ने बाले को परत्रह्म की 


प्रापि तिपाद Ñ 
i ८. क है इसका प्रतिपादन आणे के श्लोकों द्वारा क्रिया 
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दिवः परस्य लोकस्य सन्धि सन्ध्येति चोच्यते | 
सेच सन्ध्याऽविश्नुक्ताख्या तत्रेश्वरञुपासते ॥ 
सगुण  ब्रह्मवेत्तारस्तषां ज्ञान स इश्वरः | 
आचष्टे MAMA य एतस्येव. सेवकाः ॥ 


, आकाश और स्वर्गलोक जहाँ आकर मिलते हैं उसी सन्धि 
स्थान का नाम सन्ध्या है। उसी सन्ध्या का नाम age हे | 
सगुण we के जानने वाले ज्ञानी लोग वहाँ ईश्वर की उपासना 
करते हैं । जो इसी अविशुक्त की मनसा, वाचा और कमणा उपा- 

. सना. करते हैं उन्हें इसी क्षेत्र मै ईशवर ज्ञान देते हैं और उनकी 
संसार सागर से युक्ति होजाती हे! .. 
जीवेश्वरविभागश्च ग्रसङ्गात्‌ प्रतिपाद्यत । 
्रकृतस्योपयोगित्वात्‌ शास्त्रदष्टेन वर्त्मना ॥ 


प्रसङ्ग आ पड़ने के कारण और इस ग्रन्थ के विषय में उपयोगी 
होने के कारण met में बताई गई रीति से जीव क्या वस्तु है, 
ईश्‍वर क्या वस्तु हैं और इन दोनों में -क्या मेद है इन सब बातों 
का प्रतिपादन किया जाता ह 
सृष्टेरच प्राक्‌ सच्चिदानन्दबोधरूपमखण्डमद्धितीयं प्रं रक 
` मेव जागति नान्यत्‌ किखिदस्ति तथा च अयते ¬ ` 
संसार की सृष्टि होने के पहिले सत्‌, चित्‌» आनन्द और ज्ञानस्तरुप 
अखण्ड अद्वितीय एक परत्रहझ ही था और इसके अतिरिक्त स्थावर 
जंगम कुछ भी नहीं था। इसमें अनेक वेद-वचन प्रमाण है-- 
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“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ | 
नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌” इति ॥ 
(ऐतरेयोपनिपत्‌ १अ० १ख०) 

सृष्टि काल के पूर्व. केवल एक आत्मा ही थी इसके अतिक्ति 
और कुछ भी नहीं दिखाई देता था । आत्मा से भिन्न किसी भी 
वस्तु का व्यापार दिखाई नहीं देता था । 

“सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ इति च | 

- (छान्दोग्य० ६-२-१) 

महर्षि आरुणि अपने पुत्र रवेतकेतु को उपदेश देते हैं कि पुत्र | 
यह भिन्न-भिन्न नाम और रूप धारण करने वाला जगत्‌ सत्‌ ही 
था अर्थात्‌ जिस प्रकार इस समय जगत्‌ में अनेक विकार दिखाई 
देते हैं पेसे विकार सृष्टि के आदि में नहीं थे | उस समय यह 
जगत ईश्वराकार ही था | उस समय एक अद्वितीय ब्रह्म के अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं था। सृष्टि होने पर भिन्न-भिन्न नाम-रूप 
दिखाई देने लगे | 
तन्मायया Fer प्रतिपद्यते । माया च कार्यकारणरूपेण द्विरूपा | 
कारणोपाध्युपहितं यच्चतन्य तत्‌ Ait रावशक्ति सर्वरवर जगत्‌ 
सृष्टिस्थिति प्रलय कारणं भवति । कार्योपाध्युपहितं यच्चेतन्यं 
तज्जीबसंश्गमस्पशकिति . संसारि ` परतंत्र भवति । कार्योपाधिषु जीबः| 
शरीरेषु कारणोपाधीर्वरस्प कायषु कारणानुवृत्तरधिष्ठातुत्व"। 
मुपपचते | . 

वही सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर अपनी ही माया से दो प्रकार 
का हो जाता है । माया भी दो प्रकार की होती है एक तो काये 
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रूप और दूसरी कारणरूप | कारणोपाधि से युक्त अर्थात्‌ कारण 
स्वरूप चैतन्य सबज्ञ होता हे (वह त्रिकाल और त्रिलोक की बात 
जानता है) सर्वशक्तिमान होता है, सचराचर जगत्‌ का स्वामी होता 
है । संसार की सृष्टि, पालन और प्रलय वही करता है। 
'कार्योपाधि से युक्त अर्थात्‌ कायेस्वरूप चैतन्य को जीव कहते हैं। 
इस जीव में बहुत ही संकुचित शक्ति है | यह वार-बार शरीर का 
परित्याग करता है । यह स्वाधीन नहीं दै और इसे उस परम 
शक्तिमान्‌ की इच्छाचुसार कार्य करना पढ़ता हे । यह सिद्धान्त è 
कि कार्य में उसके कारण की अल्ुवुत्ति अवश्य रहती हे अर्थात्‌ 
कार्य में कारण की प्रधानता होती है | इसी सिद्धान्त के अजुसार 
यह सिद्ध होता है कि कार्योपाधि बाले जीवो के शरीर का अघि- 
घाता कारणोपाथि वाला ईश्वर है । कहने का तात्पय यह हे कि 
सभी stat का आधिष्ठता एक ईश्वर हे | 
जीव और ईश्वर ये दो बस्तु हैं और इन दोनों में कितना अन्तर 
है, आगे दी गई थुति से अच्छी तरह जाना जा सकता हे” 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया र 
समानं बुं परिषस्वजाते `` - 
: पिप्पल स्वादः | 
wee स्यनश्नन्यो अभिचाकशीति LA 
(श्‍वेता? ४-६, मुण्डकोपनिषद्‌ २-१) ‘ 
जीव और ईश्वर दो पत्ती हैं । वे संदा एक साथ रहते हैं, इन 
दोनों की अभिव्यक्ति का कारण एक वही TAR है। ये दोनों 
फल के उपभोग के लिए शरीर रूप वृत का आश्रय करके निवास 
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करते हैं । इन दोनों में से पहला अर्थात जीव अपने शुभ अशुभ 
कर्मो' से उत्पन्न होने वाले सुखद एवं दुःखद अनेक प्रकार के फलों 
को अविवेक के वंशीभूत होकर भोगता हे और दूसरा अर्थात्‌ 
नित्य शुद्ध-बुद्ध सुक्त स्वाभाव सवस्त॒ ईश्वर किसी भी फल का 
जीव के समान उपभोग नहीं करता, वह केवल द्रष्टा और प्रेरयिता 
है, दर्शन मात्र ही उसका उपयोग है.। 
` पर्यायत्वमविद्याया मायायाञ्च तथाऽपरे | 
प्रयोगेषु प्रसिद्धत्वात्‌ मन्यन्ते लोकवेदयोः ॥ 


कुछ विद्वान लोग माया और अविद्या को पर्याय-वांचक शब्द 


समझते हैं । उनका कहना है कि माया और अविद्या ये दो वस्तु 


नहीं किन्तु एक ही वस्तु हैं क्योंकि लोक और वेद दोनों में उनका . 


एक ही अर्थ में प्रयोग होता है | 
शक्तिद्ठयमविद्यायाः करपयन्ति च ते ततः | 
. स्वाश्रयामोहिनी काचिन्मोहिनीमपरामपि ॥ 
विद्वान्‌ लोग अविद्या की दो शक्तियाँ मानते हैं | एक शक्ति 
तो अपने आश्रम्न को मोहित नहीं करती और दूसरी अपने आश्रम 
को मोहित कर लेती है | पहिले अमोहिनी शक्तिवाली . अविद्या का 


आश्रय ईश्वर है, उस ईश्वर के ऊपर अविद्या का असर नहीं होता । 


दूसरी का आश्रय जीव है, इस जीव के उपर अविद्या का पूरा असर 
होता है और माया जाल में फॅस जाता है | 

तमो मोहो महामोहस्तामिसत्र हन्यसंज्ितः | 

अविद्या पञ्चपवषा प्रादुभता महात्मनः ॥ . 


(Gat संहिता 212 5” 
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उस सबशक्तिमान्‌ परब्रह्म से पाँच प्रकार की अविद्या प्रकट 
हुई-तम, मोह, महामोह, तामिस्न और aaa । 


TACT मनुष्येषु पशुषु स्थावरेषु च ! 
पञ्चधा या विभक्तात्मा वतेते चिदपाश्रया ॥ 


पितामह ब्रह्मा में, सभी देवों में, मनुष्यों में, पशुओं में और 
स्थाबरों में यह पाँच प्रकार की अविद्या वर्तमान है । 
'तामविद्यां तथा भूतां भगवान्‌ परमेश्वरः । 
संहरत्युदयेनेव सहस्नांशस्तमो यथा ॥ 
इस पाँच प्रकार की अविद्या को भगवान्‌ परमेश्वर ज्ञानं के 
उत्पन्न होने पर उसी प्रकार हटा लेते हें जिस प्रकार wa अपनी 
किरणों से अन्धकार को दूर कर देते हैं | a 
'जन्तोरश्र हि प्राणेरुत्कममाणस्य स्द्वस्तारक ब्रह्म व्याचष्टे' 
इत्यस्वायमर्थ: | बाराणसीमध्यबतिनां मनुष्य व्यतिरिक्तानां जङ्गमानां 
स्थावराणां च वाराणसीप्रासिस्थितिप्रलयकारणानां पुण्यकर्मणां 
भूयस्त्वात्‌ प्रारब्धेन शरीरेण क्रियमाणयोः पुण्यपापयोरसम्भवात्‌ 
प्रारब्धस्य कर्मणो भोगादेव परिक्षयात प्राणप्रयाणसमये सवज्ञः सव 
आक्तिस्सर्वान्तर्यामी परमकारुणिकः परमेश्वरः स्वतः सिद्धमात्मरूपम्‌ 
अविदयप्रहाणादभिव्यञ्जयति = गमयतीत्यर्थः | तथा च श्र.यतेः- 
परमपाबनी वाराणसी पुरी में निवास करने वाले मनुष्यों से 
भिन्न जंगम और स्थावर भूतो को काशी की प्राप्ति, काशी में 
स्थिति और काशी में शरीर परित्याग करने के कारण बहुत 
अधिक goat का लाभ होता है, उनके प्रारन्ध शरीर से किये गये 
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पुण्य-पाप फलाधायक होते नहीं और उनके प्रारब्ध कर्मो का भोग 
ही से नाश हो जाता है। तदनन्तर प्राणों के निकलने के समय 
aig सर्वशक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यामी परम कृपालु परमेश्वर जीव की 


अविद्या को दूर करके अपने स्वतः सिद्ध रूप को प्रकट कर देता हे ! 


इसका प्रमाण वेद में मिलता हे- 


यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विशवाधिको यो रुद्रोमहर्षि! RUT 
गर्भ पश्यति जायमानं स नो देवः शुभया स्मृत्या संयुनषित | 
रुद्र नामक परमेश्वर सभी देवताओं से पूव के हैं अर्थात्‌ इन्द्र) वरुण 
आदि सभी देवताओं की सृष्टि पीछे हुई । आदि में यही एक थे। 
संसार के जितने स्थावर जंगम हें उन संबो में इनका अधिक महत्व 
है। ये सर्वज्ञ हैं और उनके महत्व का अन्त नहीं | हिरण्यगर्भ जिनसे 
कि इस सचराचर जगत्‌ की सृष्टि हुई है, इन्हीं के सामने उत्पन्न 


हुए हैं । ऐसे परमेश्वर हम लोगों को कल्याण एवं मोक्ष देनेवाली .. 


बुद्धि दें । ` | 
इरवरस्य सर्वशक्तिमत्व श्र यतेः 
ईश्वर सब सर्वशक्तियों से सम्पन्न हैं इसका प्रमाण श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ में दिया गया हे । EREA 
न तस्य काय करणञ्च विद्यते ae 
न ॒तत्समश्चाम्यधिकश्च इंश्यतेश ` 
प्रास्य शक्तिविविधेव श्र यते $ 
साभाविकी ज्ञानवलक्रियो TM ` ` | 
(इवेताश्वतर ६-८) 
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उन महेश्वर परमेश्वर का नाम न तो समष्टि-व्यष्टि स्वरूप 
शरीर है. और न सर्माष्ट-व्यष्टि स्वरूप करण अर्थात्‌ अन्तः 
करण है.। वे अद्वितीय सुख का अनुभव करते हैं इस लिए उनके 
बराबर संसार में कोई नहीं हे । उनसे बड़ा होना तो असम्भत्र ही 
हे । श्रूतियो में और स्मृतियों में उनकी शक्ति सबसे बढ़कर बताई 
गई है और वह अनेक प्रकार की है अर्थात्‌ अनेक प्रकार के कार्यो 
को उत्पन्न करती है । उन परमेश्‍वर में सम्पूणं विषयों के जानने की 
शक्ति स्वाभाविक है, अर्थात्‌ वे त्रिकालज्ञ एवं aig हैं । 

(मनुष्य योनि से भिन्न योनियोँ में उत्पन्न जंगमों और स्थाः 
वरो को किस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता है और किस प्रकार उन्हें युक्ति 
मिलती हे यह तो पहिले कह चुके हैं । अब भिन्न-मिन्न अवस्थाओं 
को पहुचे हुए मनुष्यों को किस प्रकार मोक्ष मिलता हे यह आगे 
बताया गया है)... ; 

मनुष्येषु ये जीवन्युक्तास्तेषां प्राणोत्क्रमणां नास्ति un 

“धन तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रेव समवलीयन्ते’ इति शरेः | 

a (बृहदारण्यक ४।४।६) 

मनुष्यों में जितने जीवन्युक्त. दै उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं 

होता | इस विषय का प्रतिपादन वेद ने क्रिया है । बुहदारण्यक उपः 

निषद्‌ में लिखा है कि “जीवन्युक्त पुरुष के प्राण उपर नहीं जाते 
कित्तुः्यहींलीनहोजातेहै/| | 

त तत्र कयापि निवसन्तः प्रार्धकमचये विदेहकेवर्यं प्राप्तुवन्ति। 

: वे जीवन्युक्त पुरुष चाहे कहीं भी रहें परन्तु प्रारब्ध कर्मो' के 
इय होते ही विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं। ` 
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ये च सगुणत्रह्मोपासकाः ये च केवल फलनिरपेक्षा! 
कर्मानुष्ठाताररचोपासकाः) ये च केवल निरपेक्षाः सन्तः श्र, तिस्मृत्युक्त- 
स्ववर्णाश्रमोचितकर्मानुष्ठातारस्तेषां चत्वारिंशत्‌ सस्काररशेषेरसंस्कृत- 
त्वेषि अष्टभिरात्मगुणयुक्तानां प्राणप्रयाणसमये पूर्वोक्तन्यायेन 
भगवान्‌ परमेश्वरस्तारक ब्रह्मोपदिशति । 


जो मनुष्य सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो मनुष्य धार्मिक 
कृत्य करते रहते हैं और भगवान्‌ की उपासना भी किया करते हें, 
परन्तु इन सत्कमों' से उत्पन्न होने वाले फलों की कुछ भी चाह नहीं 
करते और जो किसी प्रकार की चाह न रखते हुए भी श्रू,ति-स्म॒ति 
में बताये गये वरण और आश्रम के अनुकल कर्मो' को करते हैं, ऊपर 


बताये गये इन तीन प्रकार के मनुष्यों को चाहे उनके चालीसों . 


संस्कार हुए हों या नहीं, परन्तु आत्मा के आठ गुणां से युक्त होने 
के कारण प्राण जाने के समय पहिले बताये गये नियम के अनुसार 
ही भगवान्‌ परमेश्वर तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं कहने का 
तात्पर्य यह कि जो निगंण ब्रह्म के उपासक नहीं भी हैं और जिन्हे 
पण ब्रह्मज्ञान नहीं है परन्तु किसी भी कर्म के फलों के भोगने की 
इच्छा न रखकर. feat और स्म्ृतियों में बताये गये नियमों का 
पालन करते हुए सत्यकम किया करते.हैं उन्हें भी सर्वशक्तिमान 


परमेश्वर काशीपुरी में प्राण छोड़ते समय तारक ब्रह्म का उपदेश . 


देकर मुक्त कर देते हैं । 
: परन्तु. जो लोग इन पूर्वोक्त नियमों का भी पालन नहीं करते 


केवल काशीपुरी में निवास मात्र करते. हें उनको भी मोक्ष मिलता 


हे इसी का प्रतिपादन आगे की पंक्तियों में किया जाता है :--... 


` í 
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“अन्येषामप्यशेपाणाम्‌ गंगावगाहनदशनाभ्यां यज्ञदानतपो- 
भिश्च यादच्छिकेः पुराकृतेः TAN: सुकृतः 3 
ügye: पुण्यपापानां धन्या वाराणसीपुरी'' | 
“द्‌ प्रिये क्षेत्रमतीव मे प्रिय संसारजीवोषरमूपराणाम्‌' 

इति बचनाम्याम्‌एरत्वेन प्रसिद्धछ्षेत्र्रभावेण च नष्टावशिष्टः 
पापकर्मणः काम्यस्य पुण्यकमंणो ुक्तिरेकेन जन्मना इति PR- 
श्यम्भावित्वात्‌ । | 
: पहिले कहे गये जीवन्युक्त. आदि. से. अतिरिक्त सभी साधारण 
काशी निवासियों के परमपुण्यसलिला भगवती गंगा में स्नान करने 
से तथा उनके दर्शन से, यज्ञ, दान और तप करने से, संयोगवश पूव 
में किये गये पुण्य कर्मो के आचरण से तथा सभी पाप-पुण्य के लिए 
उपर भमि के समान इस काशी क्षेत्र के प्रभाव से सभी बचे हुए 
पाप कर्मे नष्ट हो जाते है और यही दशा काम्य कर्म और 
पुण्यं कर्मो' की भी होती हे | | 
Sea नगरी भें किये गये पाप कर्मो का न अशुभ फल होता है 
और न पण्य कर्मो का शुभ फल । शास्त्र में कहा गया हे कि 
Gag वाराणसी नाम की नगरी धन्य है क्योंकि यह क्षेत्र पाप और 
पण्य कमों' के लिए ऊपर भूमि सदृश है। अर्थात्‌ इसमें किये T 
पाप और पुण्यों की फल देने वाली शक्ति नष्ट a जाती हे | 
यही बात श्री भगवान्‌ शङ्कर पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्रिये | 
यह काशी छेत्र फे बहुत प्यारा लगता है) इसमें निवास करने बाले 
सभी जीयो के कर्म उसी प्रकार फल देने में असमर्थ होते हैँ जिस 
प्रकार की ऊपर भूमि में बो गये बीज । कहने का तात्पय यह है 
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कि काशी पुरी में चाहे पुण्य कमे किये जायें चाहे पाप कर्म) परन्तु 
उनमें से एक का भी फल नहीं मिलता, वे सव काशी में शरीर 
त्याग करते ही भैरवी यातना भोगने पर भस्मीभूत हो जाते हैं और 
इसी कारण एक ही जम्म में जीव काशी में मर कर युक्त हो जाता 
Fs | 
एक जन्म में मुक्ति मिलने का प्रमाण दिया गया है - 
- प्रारब्ध एवं शरीर भोक्तव्यत्बोपपत्त 
“अत्युत्कटैः पुण्यपापेरिहैव फलमश्नुते’? 
इति वचनात्‌ कार्यां कृतयोः पुण्यपापयोरुत्कटत्वात्‌ वर्तमान 
एव शरीरे भोकतव्यनियमाच्चानयोः पुण्यपापयोः फल दानाय | 
“शवरः सवभूतानां हद्‌ देशेऽजु न ! तिष्ठति’? 
(ae गी० १८-६१) 
rat तु प्रकृतिं विद्यान्मायिंनं तु महेश्वरम्‌’ 
(श्वेता० ४-१०) 
इति वचनात मायावी परमेश्वरः प्राणप्रयाणसमयात्‌ ii 
शेनैकेनानेक कालीनेष्गानिष्ण्कमेफलोपभोययोग्यशरीरान्तरानु प्रवेश" 
साययंत्रोद्भाव्य इष्टानिष्टान्‌ स्वप्नकल्पान्‌ भोगान्‌ अनुभाव्य पश्चात्‌ 
पूर्वोक्तन्यायेन तारक बह्मोपदिशातीत्यवश्यमेवास्युपगन्तव्यम्‌ | 


कर्मो के फलों का भोग शरीर ग्राप्त होने पर ही हो सकता | 
है, परन्तु जो बहुत ही उत्कट पाप और पुण्य होते हैं उनका फल 


यहीं भोगना पड़ता हे. ऐसा वचन है । काशी में किये गये. पाप 
और पुण्य बड़े ही उत्कट होते हैं इसमें सन्देह ही नहीं । ईश्वर सब 
प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं ऐसा गीता का कथन दै । 
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प्रकृति को माया कहते हैं और उस प्रकृति के अधिष्ठाता महेश्वर 
को मायावान्‌ अथवा मायावी कहते हैं वें ही सबके हृदय में 
निवास करने वाले मायावी भगवान्‌ प्राण जाने के एक क्षण भर 
पहिले अपनी माया के बल से चिरकाल में किये गये शुभ और 
अशुभ कर्मों के फलों के भोगने के योग्य एक दूसरे शरीर मे 
जीवात्मा का प्रवेश कराकर उसे स्वप्न के समान सुखद और दुःखद 
भोगों का अनुभव कराकर पीछे पहिले बताये गये नियम से तारक 
ब्रह्म का उपदेश देते हें यह समझ लेना चाहिए | 
सूत. संहिता का बचन है कि 7 
ईदशी परमा निष्ठा गुरोः साचान्तिरीक्षणाव्‌ | . 
कर्मसाम्ये खनायासात्‌ सिद्धत्येब न संशय; ॥ 

आदिं “शुरु भगवान्‌ शिव के ama दर्शन करने से और तारक 
मन्त्र के उपदेश के हारा कम का नाश हो जाने पर बह परम ज्ञान 
विना किसी प्रयास के हो जाता है और जीव को मोक्ष मिल 
जाता है | 3 

` क्र्मसाम्ये कर्मणोः सुकृतदुष्कतयोः फलभोगेन ` साम्ये 
सतीत्यर्थः । अन्यथा प्रत्ययुचषश्रतिविरो धात्‌ आगरसक्रममाणस्पेति 
वर्षमानार्थविहितप्रत्ययसामान्यात ' मुक्तिरेकेन जन्मना इति 
वचनात्‌ अत्रेव सृतमात्राणामिति मात्रच्‌ प्रत्ययप्रयोग प्राबल्यात्‌ | 

` एलमोग की इष्टि से जब पाप और पुण्य दोनों प्रकार के 
कर्म बराबर हो जाते हैं और उनमें फल मोगने की शक्ति नहीं रह 
जाती उस समय कमंसाम्य होता है और तभी जीव को अनायास 
मुक्ति मिल जाती दै । एक तो श्रुति का कथन है कि देखते देखते 
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AA शङ्गर तारक मन्त्र के उपदेश के द्वारा जीव को मुक्त कर 
देते हैं, दूसरे प्राशेरुक्रममाणस्य' इस वचन में वर्तमान काल का 
बताने वाला शामच्‌ प्रत्यय लगा है जिससे साफ जान पडता है 


कि प्राण निकलते समय ही मुक्ति मिलती हे । तीसरे 'सतमात्राणाम्‌' . 


इसमें मात्रच प्रत्यय के प्रयोग करने से जान पड़ता है कि मरते ही 
मुक्ति मिलती है । इन तीनों बातों से जान पड़ता हे कि काशी. में 
शरीर परित्याग करने के अनन्तर ही BATT हो जाता हे | 


(न चातो व्यवधानवन्ति!? इति वाराणसी मुक्त! कालान्तरेण 
व्यवधानाश्रवणात | श्र्‌ त्यथंगुणानमन्येपामपि वचनानां भूयसां 
सम्भवात्‌ | 


काशी में मृत्यु पाने से युक्ति में व्यवधान नहीं होता अर्थात्‌ 
प्राण छटते ही उसी क्षण मुक्ति मिल जाती है । इस वचन से साफ 
जान पड़ता है कि वाराणसी में मरने से किसी भी कम के फलों 
को भोंगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता किन्तु aT मोक्ष 
. मिल जाता है । वेद में कहे गए इस विषय के प्रतिपादन करने वाले 
और भी अनेक वचन होंगे जिनसे यह प्रमाणित किया जा सकता है 
कि काशी में शरीर परित्याग करने से एक ही जन्म में मुक्ति हो 
जाती है दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता | 


इस प्रकार की अनेक कल्पनायें की जा सकती हैं जिनमें श्रू,ति 


स्मृति के प्रमाण मिलते हाँ कहा गया हे कि . 


प्रमाणवन्त्यदृष्ठानि कलप्यानि सुबहून्यपि | 
वालाग्रशतभागोडपि न करप्यो निष्प्रमाणकः ॥ ` 
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जिनके प्रमाण मिलते हों ऐसे हजारों अदृष्ट विपयो की करपना 
की जा सकती है परन्तु जिसमें प्रमाण न मिलता हो उसकी लेश 
मात्र भी कल्पना नहीं करनी चाहिए | कहने का तात्पर्य यह है कि 
स्वर्ग, नरक आदि यद्यपि अदृष्ट विपय हैं, किसी मनुष्य ने इन्हे 
अपनी आखाँ से देखा नहीं हे, परन्तु शास्त्र में इनके प्रभाख मिलते 
हैं इसलिए इनके विषय में जितनी कल्पना करनी हो की जा सकती 
हे । परन्तु जिसके विषय में श्र,ति, स्मृति, पुराण आदि भी आप्त. 
ग्रन्थ का प्रमाण न मिलता हो उसके विपय में कभी कुछ भी अपनी 
इच्छा के अनुमार कल्पना नहीं करनी चाहिए । यह विषय आगे के 
उदाहरण से स्पष्ट होजायेगा। | 3 

` “पीनो देवदतो दिवा न भुंकत?” इति वाक्ये रात्रिभोजन- 
मन्तरेण पीनत्वाचुपपत्ते तथा रात्रिभोजनं कल्यते तथैवात्रापि श्रुति 
स्मृत्ययन्यथानुपपत्या सुक्तिरेकेन जन्मना जन्तोरेष्टच्या । 

'हृष्ट-पुष्ट देवदत्त दिन में कुछ भी नहीं खाता” इस बात के 
कहने से साफ मालूम. हो जाता है कि वह रात्रि को भोजन करता 
है, यदि वह रात के समय भी भोजन न करता होता तो वह मोटा 
ताजा कभी नहीं हो सकता । इस अर्थापत्ति प्रमाण से प्रत्यक्ष जान 
पड़ता है कि वह. अवश्यमेव रात्रि के समय भोजन करता होगा । 
इसी प्रकार श्रुति और स्मृति के अनेक ऐसे वचन हैं जिनका इसके 
सिवा और कोई समुचित अर्थ हो ही नहीं सकता कि काशी में 
शरीर परित्याग करने से एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है। 

७ (TI 
जाग्रत्स्वप्नयोः aea न क्यात | “तस्य 
tats”? इति Aas ॥ . 2 
त्रय आवसथासत्रय स्वप्नाः इं | (क वहा 
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- मायाविमोहितानां क्षणेनेकेन विग्रहान्तरपरिग्रहा विचित्रा- 

श्वानुभवाः भ्र यन्ते उक्तं च वासिष्ठे- 

जीव के जीवन काल में तीन अवस्थाएं होती हें-जाग्रत्‌+ स्वप्न 
और सुपुप्ति | जिस प्रकार जाग्रत्‌ अवस्था में कमों के फलों का भोग 
होता है उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी कर्मो' के फलों का भोग 
हो जाता है । इन दोनों अवस्थाओं में कर्मफला का भोग समान रूप 
से होता है दोनों में कोई मेद नहीं। इसमें ऐतरेयोपपिदू प्रमाण है । 

उस afte करने वाले ईश्वर के रहने के लिए तीन स्थान हैं-- 
जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति | जाग्रत अवस्था में उसका निवास दाहिनी 
आँख में, स्वप्नावस्था में मन के भीतर और सुपुप्ति के समय हृदया- 
काश में होता है। इन्हीं तीनों अवस्थाओं का नाम स्वप्न है । 
जाग्रत्‌ अवस्था को भी स्वप्न कहते हैं क्योंकि वह भी एक दीषं 
स्वप्न है । इसमें जीव अज्ञान में ही पड़ा रहता हे । इन तीन निवास 
स्थानों में रहकर जीव चिरकाल तक अविद्या के कारण अज्ञान रूपी 
निद्रा में पड़ा रहता हे और अनेक प्रकार के अनर्थो से पीड़ित 
होकर भी वह नहीं जागता । १ 

जीव माया के वश में होकर एक दम अज्ञान बना रहता है 
और वह क्षण भर में दूसरा शरीर धारण करके अनेक प्रकार के 
सुख दुःख आदि का अनुभव करता हे । उसे अनेक प्रकार के झूठे 
अनुभव मोहवश होते हैं परन्तु उन्हें वह सच्चे ही समभता हे | 
योग वासिष्ठ में लिखा है कि-- 

यथा स्वप्नमुहूत स्यात्‌ संवत्सरशतश्रमः | 
तथा मायाविलासोत्यो जायते जाग्रति भ्रमः ॥ 
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सभी स्वप्न क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं परन्तु कभी-कभी 
उसी स्वप्न में ऐसा जान पड़ता है कि सेकड़ों वर्ष बीत गये । उसी 
प्रकार माया के वश से जाग्रत्‌ अवस्था में भी भ्रम होता है | 
संक्षेप शारीरक में भी इसका प्रमाण मिलता हे । 

उक्तञ्च संक्षेपशारीरके-- 

सुप्ता जन्तुः स्व्पमात्रेपि काले, ` 
कोटीः पश्येदू बत्तसंवत्सराणाम्‌ | 
कोटीः पश्येदेवमागामिकानां, 
| ज्ञाग्रतकाले योजयेत्‌ समेतत ॥ 

जीव सो जाने पर अपनी स्वप्नावस्था में थोड़े ही समय में 
ऐसा समझता है जैसे सैकड़ों साल व्यतीत हो गये हों । 
. इसी ग्रकार जाग्रत्‌ अवस्था में भी समझ लेना चाहिए कि जो 

कुछ प्रतिक्षण होता है वह केवल भ्रम मात्र है। शेवागम में भी 

इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है । 

शेवागमेऽपि- 

WA करिचर्म नागाः काशीपुरी कण्ठगतस्य जन्तोः । 

' मूर्च्छासु Healy परिस्फुरन्ति संज्ञास ATT ee | 

काशी री में जब जीव के प्राण गले तक पहुंच र 
बह मरने गा है उस समय जब-जब उसे मूर्च्छा (बेहोशी) आती 
हे तब-तब उसे शिव जी के हाथ का कपाल, उनके ललाट पर का 
चन्द्रमा, उनके ओढ़ने का करिचम और उनके शरीर पर के सपे 
दिखाई देते हैं और जव-जव Fat दूर होती है तब-तब सब आँख 
के ओमल हो जाते हैं । अर्थात जब प्राण जाने के समय बेहोशी 
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होती है उस समय महादेवजी तारक मन्त्र सुनाने के लिए आते हैं . 
और उनके कपाल, चन्द्रमा आदि दिखाई देने लगते हैं परन्तु जव 
फिर होश हो आता है तो वे सब चीजें फिर लुप्त हो जाती हैं। 

काशीखण्डेऽपि-- 

कुत्वा कर्माण्यनेकानि काल्याशानीतराणि च | 
तानि क्षणात समुत्क्तिष्य काशीसंस्थो सृतो भवेत्‌ ॥ 

अपने जीवन काल में जीव से अनेक प्रकार के पाप और पुण्य 
हो जाते हें. । पर काशी में मरते ही वह उन सत्र कर्भो' के वन्धन 
से युक्‍त हो जाता हे । प्राणां के छूटते ही क्षण भर में उसके सव 
कमं नष्ट हो जाते हैं । 

महापापौघशमनीं पुण्योपचयकारिणीम्‌ । 
शुक्तिमुक्तिप्रदामन्ते को न काशीं सुधीः श्रयेत्‌ ॥ 

बड़े-बड़े पापों को शान्त कर देने वाली, अनेक grat को 
उत्पन्न करने बाली, अनेक प्रकार के सुखों के भोग देकर अन्त में 
मोक्षं देने वाली काशी का ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो सेवन न 
करे । जिन्हें कुछ भी घुद्धि होगी वे ऐसी भुक्ति-सुक्ति देने वाली 
पवित्र पुरी का अबश्य ही सेवन करगे । 

: पुराणान्तरेष्तरपि स्मयते तथाहि-- 

भगवान्‌ मायाविमोहितः कदाचिन्नारदः कन्यात्वमवापा। तां 
करिचटुद्वाहयत्‌ । तदा पुत्रान्‌ बहूनजनयत्‌ | सांसारिक च दुःखः 
मनेकरकालीनमन्वभत्‌ । भतु! पुत्राणां च बियोगः | येन शोकेन 
पुनर्नारद एबासीतू । इति। | 
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goat में ऐसी अनेक कथाएँ मिलती हैं जिससे जान पड़ता 
हे कि माया के वश में पड़कर बड़े-बढ़े ज्ञानी मानी मुनिया को 
भी अनेक प्रकार के भोगों का अनुभव करना पड़ा है । देवर्षि नारद 
का मोह इसका ज्वलन्त उदाहरण हे | 

एक समय नारद ऋषि भगवान्‌ की माया में फॅस गये । माया 
के वश से वे कन्या हो गये और उनका विवाह एक पुरुष से कर 
दिया गया । अत्र उनके बाल-बच्चे उत्पन्न होने लगे और खासी 
गृहस्थी जम गंड | संसार के सभी सुख-दुख मेलने पड़े | बड़ी-बड़ी 
आपत्तियाँ सिर पर आकर पड़ीं। चिरकाल तक अनेक प्रकार के दुःख 
भोगने पड़े ।.अन्त में यहाँ तक हुआ कि पति और पुत्रों की मृत्यु हो 
गयी और इन्हें इस वियोग से इतना शोक हुआ कि उन्होंने अपने 
को सरोवर में जा डुबीया । गोता मारते ही फिर नारद के नारद 
हो गये | 

इसी प्रकार स्कन्दपुराण में एक मुनि की कथा कही गयी हे | 
स्कन्द पुराणे-- 

गङ्गातटे बसन्‌ करिचिन्‌ गुनिर्मायाबिमोहितः किरातकन्या समः 
भवत । तस्याः पाणिं किरातः करिचदग्रहीत्‌ । सा च पुत्रान्‌ बहन 
maa, पौत्रांश्चापश्यत्‌ | सा कदाचिदुदकाहरणाय गज्ञातीरयुपा- 
सीत्‌ | किरातजातिस्वाभाव्याद्वासः इम्भं च तीरे निधाय गङ्गायां 
` प्राविशत्‌ प्रविष्टमात्रा क्षणनेकेन स एवं मुनिरभवत्‌ | बिलम्बिता तामा" 
लक्ष्य TANG पुत्रसम्बन्धिबान्धवा; तदूदेशमागत्य वासः GER तदीयं 
दष्ट्वा गङ्गाप्रवाहेण सा नीतेति निश्चित्य महान्त प्रलाप चक: | 


~ 


ततस्तेन ग्रुनिना, सो5हमस्मि इति प्रबोधिताः प्रकृतिस्थानाभवन्‌ अथ 
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विज्ञानेवहुभिः प्रबोष्यमानाः यथागतं संत्यमित्यमेवेतदिति शोक 
परित्यज्यागच्छन्‌ इति । 
` प्राचीन काल में परम पावनी गंगा नदी के तीर पर एक मुनि 

निवास करते थे | वे किसी कारण से देवी माया में Ga गये और 
एक किरातं की कन्या हो गये, समय आने पर उसका एक किरात 
के साथ विवाह हो गया, धीरे-धीरे उसके कई एक पुत्र हुए और 
उन पत्रों के भी पुत्र हुए, उसका बड़ा FSA बढ़ा | 

एक दिन वह जल लाने के लिए गंगा के किनारे गई । उसने 
अपने कपड़े उतार कर किनारे पर रख दिये और वहीं पर अपना 
घड़ा भी रख दिया । ये सत्र चीजें तीर पर रखकर वह किराती 
गंगा में जा घुसी । घुसते ही उसकी सूरत एक क्षण में बदल गयी 
और उसका रूप फिर मुनि का सा हो गया | | 

किराती के आने में जव देर हुई तय उसके घर के लोग बहुत 
ATS और उसे खोजने के लिए गंगा जी के किनारे गये | वहाँ उन 
लोगों ने उसके कपड़े देखे और बहीं ger रक्खा पाया । उस स्थान 
पर किराती को न देखकर वे लोग समझ गये कि वह गंगा में वह 
गई | वे वहीं हाहाकार मचाने लगे और विलाप करने लगे | 

उन्हें रोते विलपते देखकर वे मुनि वहीं जा पहुंचे और कहने 
लगे कि तुम लोग क्यों रोते और विलाप करते हो ! में ही किराती 
था। गंगा में डुबकी लगाते ही मेरा रूप बदल गया हे और अत्र | 
इस रूप में हो गया हू, तुम लोग क्यों रोते विलपते हो ! मुनि ने 
उन लोगों को बहुत समझाया पर उनका शोक दर नहीं हुआ । : 
तब मुनि ने ज्ञान की बहुत सी वातें सुनाई' और अनेक उदाहरण 
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देकर उन्हें बहुत समझाया | वहुत समझाने बुझाने पर उनका शोक 
दुर हुआ और वे अपने घर गये । 

` बराह पुराण में भी इसी प्रकार के मोह की कथा कही गई है- 
वाराहपुराणेऽपि-- ` 


स्वणाख्यो राजा करिचत्‌ मन्त्रिसामन्तसृपतिभूयस्यां सभायां 
सिंहासनस्थो मायाविना केनापि बिमोहितस्तदानीं मायादर्शितमश्‍व- 
रत्नमधिरुद्य समस्तां पृथ्वी बभ्राम । अथ जविना तेन पतितः करिमं- 
रिचद्विजनेऽशयिष्ट | छुतुषाषरीतश्चायमरण्ये व्यापारं किञ्चित्‌ कुवतः 
पितुः कृते पानीयमन्नं चादाय गच्छतीं चाण्डालकन्यकामेकामपश्यत्‌, 
तदन्तिकमुपसृत्यात्रवीत्‌ । श्षृत्पिपासादितस्य स्तोकमन्न पानीय 
च देहि” इति। सा चेनमुवाच “त्वं चेन्मम भर्ता भविष्यसि तर्हि 
दास्यामि’? इति । तथा! इत्यभ्युपगम्य अथक देशस्थमन्नमभक्षयत्‌ 
पानीयं चापिबत्‌ । ततः सा तं पितुरन्तिकं नीला वृत्तोन्तमावेदय 
तेनानुज्ञादा भाविना eat साकं स्रभवनमयासीत्‌ | मातुपितु- 
andat चैनमदर्शयत्‌ ते च ताश्चेनंमभ्यनन्दन्नमस्त। तां 
चोद्वाहबिधिना पर्यग्रहीत्‌ | दया सह चिरकालयुवास | तस्यां पुत्राच्‌ 
बहुलुपादयत्‌ | अथ पुनः कालेन गच्छता दु्सिक्षोपददतस्तस्मादू देशात | 
तया भार्यया ताभिश्च प्रजाभिः साडू देशान्तरमयापीत्‌ । स 
कदाचिन्नि्जले प्रदेशे कस्मिरिचद्‌ वृक्षमूले : छुत्पिपासादिताभिः 
प्रजाभिः भार्यया च साद्धः परिश्रान्तोऽशयिष्ट। ` तात ! अन्नं 
पानीयं च देहि? इति छुस्पिपासादितिः शिश्यभिश्राथ्यमानस्तेम्यस्त 
दानीं तदूदातुगुपाय करिंचदलभमानस्तेषामातिपरवश वचः सोहुम- 
qaa वलादेधांस्याहुत्य सन्निपात्यप्रज्याल्य पक शरीरमेत 
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gaea अक्षिणी विस्मयाविष्टः चणेनेकेन तद्‌ JA मन्त्रिसामन्तन्‌- 
पतिम्य; कथयामास--इति कथा वासिष्ठरामायणे । एवं जातीयकाः 
संत्यन्याश्वानेकशः कथाः 
खबण नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा था, एक समय वह 
अपने मन्त्री सेनापति तथा अन्य राजाओं के साथ अपनी सभा में 
बैठा था । उसी समय एक जादगर आया और उसने अपने जादु के 
बल से एक उत्तम घोड़ा सामने लाकर खड़ा. कर दिया | उस जादू- 
गर की माया में फंस कर राजा ने उसे असली घोड़ा जान लिया 
और झटपट उसपर जा चढ़ा | सवारी करते ही वह थोड़ा राजां को 
ले उड़ा और बहुत दूर ले जाकर एक विजन बन में. उसन्‌ः उसे 
पटक दिया, वहाँ भख और प्यास के मारे राजा तड़पन लगा । 
एक चाण्डाल उसी. जंगल में कुछ काम कर रहा था 1 उसके 
खाने पीने के लिए अन्न और जल लिये उस चाण्डाल की..कन्या ._ 
उसी ओर जा निकली | उसे देखते ही राजा के जान मं जान आ 
गयी और उससे थोड़ा सा अन्न और जल माँगने लगा । , 
उसने कहा कि मैं तो देने वाली नहीं, यदि आप मुझसे विवाह 
करने की प्रतिज्ञा करें तो में आप की सब कुछ सेवा करने के लिए 
तेयार ह ! भूख भौर प्यास के मारे राजा के प्राण निकल रहे थे 
' उसने अपन प्राणां की रक्षा करना परम आवश्यक समझा | इसलिए 
"उसने विवाह करना स्वीकार कर लिया | 
„ वह चाण्डालः कन्या बड़ी प्रसन्न हुई और राजा को उसने बड़े 
प्रेम से भोजन कराया:। फिर वे दोनों उस चाण्डाल के यहाँ गये 
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और उस कन्या ने अपने पिता से सब हाल कह सुनाया। पिता की 
आज्ञा लेकर राजा को वह अपने घर ले गई और अपनी माता, 
बहिन और भाइयों से .राजा का परिचय देकर सत्र हाल सुनाने 
"लगी | उन लोगों की राजी से वहीं पर इन दोनों का विधि पूर्वक 
विवाह हो गया और राजा अपनी नव-विवाहिता वधू के साथ वहीं 
निवास करने लगा । वह बीस वर्ष वहाँ रहा । कई लड़कियाँ और 
कई लड़के उसके घर में खेलने कूदने लगे, खासी गृहस्थी जम गई | 
कुछ समय के अनन्तर उस देश में घोर अकाल पड़ी । कूद 
और तालाब सूख गये | पेड़ो में पत्त न रहे | उस प्रान्त भर में 
हाहाकार मच गया | सव लोग घर-वार छोड़कर भागने लगे । राजा 
भी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दूसरे देश को चला । जाते 
जाते वह बहुत दूर तक पहु चा, परन्तु कहीं अन्न जल नहीं मिला । 
अन्त में एक वृक्ष के नीचे अपने ge समेत जा बसा | | 
भूखे प्यासे छोटे-छोटे बच्चे करुण खर से चिल्ला-चिट्ला कर 
अन्न और जल माँगने लगे । उनका अतिरोदन सुनकर राजा की 
छाती फटी जाती थी । अन्न, जल का कहीं ठिकाना तो था ही नहीं | 
उसने अपने मन में सोचा कि यदि अपने शरीर को जला डाल तो 
मेरे मांस को खाकर ये बच्चे अपने MAT की रक्षा कर सकगे । 
इसी विचार से ई घन इकट्ठा करके उसमें आग लगाकर वह धधकती 
हुई आग में कूद पड़ा l | 
माया तो थीं ही, आँख 'खोलते ही राजा फिर वहीं का वहीं, 
ही सभा और वही मन्त्री । राजा ने समासदों के सामने आदि 
-से अन्त तक सब हाल कह सुनाया । उस जादू गर की करामात से 
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संव चकित हो गये और गुक्त-कण्ठ से उसकी प्रशंशा करने लगे । 

यह कथा वासिष्ठ रामायण (योग वासिष्ठ) में कही गयी हे । 
इसी प्रकार की सैकडौं कथाएं पुराणों में हैं। 

एवम्ुक्तप्रकारेण काश्यामपि केषाञ्चित्‌ स्मयमाणः शरीरा- 
न्तर प्रवेश! कालभेरवयातनाद्यहुभवश्च मायामय एवेत्यभिज्ञरव 
गन्तव्यम्‌ | अयमर्थः सनङुमारसं हितायां स्पष्ट; । 

इसी प्रकार पुराणों मं कई एक ऐसी कथाए मिलती हँ जिनसे 
जाना जाता है कि काशी में मरने. पर भी जीव को दूसरे शरीर सं 
प्रवेश करना पड़ा अथवा काल ATT की यातना भोगनी पड़ी | 
परन्तु यह सब परमेश्वर की अपार लीला के द्वारा होता और क्षण 
भर में समाप्त हो जाता हे, केवल प्रतीत ऐसा होता है जेसे हजारों 
साल बीत गये हों जेसा कि उपर की कथाओं से जान पड़ता है, 
यही बात सनत्कुमार संहिता में स्पष्ट शब्दों में कह दी गई हे। 

अत्रेव पापः सहचेन्मुतोऽसौ न जन्ममत्य लभते त्ववश्यम्‌ | 

` कालेन में यामगण फलेषु नियोजितस्तत्सकलं प्रयुज्य ॥ 

अल्पेन कालेन समस्तमेव साथे पुरा रुद्रपिशाचरूपेः | 

सबम्रसादेन कृतोपदेशः पिशाचयोनेरपि झुक्तिमेति ॥ 

इस परम पवित्र काशीधाम में यदि कोई प्राणी पापों के अब- 
शिष्ट रहते ही मर जाता है तो भी उस प्राणी को फिर कभी जन्म 
और मरण के दारुण दुःख नहीं झेलने पड़ते । यमदूत उस प्राणी 
को उन पापकमों' के फलों म॑ नियुक्त अवश्य. करते हैं पर वह प्राणी 
रुद्र्पिशाच का रूप धारण कर बहुत ही थोड़े समय में उन सब 
कर्मो' का फल भोग लेता.हे और तब शिव ज़ी के प्रसाद से तारक 
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मन्त्र का उपदेश पाकर उस पिशाचयोनि से शीघ्र ही मुक्त हो 
जाता हे | 


“यथात्र पुण्यं कृतम aga स्यात्तथात्र पापं न तयोविशेपः!! 
इति स्तुतिनिन्दार्थवाद! | अन्यथा सर्वेषां मनुष्याणां पुण्यपापयोरल्प- 
योर्वा संभवात्‌ तयोरत्तयश्र,त्यज्गीकारे न कस्यापि मुक्ति; स्यात्तदत्र 
मुक्ति प्रतिपादकयोः शर.तिस्म॒त्योवे ययं स्यात्‌ | अतो हेतोः कारयां 
कञ्चित कालमुषित्वा बहिगत्वा ये म्रियन्ते तद्विषयमेव तदित्यवः 
गन्तव्यम्‌ | | 

तैसे काशी में किया हुआ थोडा भी पुण्य अधिक और 
चिरस्थायी फल देता हे वैसे ही काशी में किये हुए पाप कर्मो का 
फल भी अधिक और चिरस्थायी होता है। इन दोनों में कोई अन्तर 
नहीं । ऐसा शास्त्रों का कथन काशी में किये हुए पुण्य कमों' की 
स्तुति और पाप कर्मो' की निन्दा के लिए हे । यदि काशी में किये 
हुए पाप-पुण्याँ का फज अक्षय मान लिया जाय तो काशी में 
मरने से मुक्ति होती हे” यह श्रुति असंगत हो जायेगी । क्योंकि 
किसी मनुष्य से कुछ न इछ पुण्य-पाप किये विना रहा नहीं जा 
सकता । इसलिए ऐसा मानना चाहिए कि काशी में छुछ काल रहकर 
जो बाहर जाकर मरते हैं उनको काशी में किये हुए पाप और पुण्य 
कर्मो' का फल अधिक और चिरस्थायी रूप से भोगना पड़ता 3 | 
काशी में मरने वालों को तो पुनर्जन्म लेकर पाप अथवा पुण्य कमो 
का फल भोगना ही नहीं पडता | : 

Garment कृतँ पापं THAT भविष्यति” इत्यपि वचनं THA 
मन्तव्यम्‌ | “पापकमा करिचत्‌ कारयां प्रियते पुण्यको चहम्रियते'” 


g 
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इति aa विज्ञाननद्भिः विचारणीयम्‌ | एकस्मिन्नेव जन्मनि पुण्यः 
पापयोः परिच्देत्तारीवयम्‌, अनादौ संसारे मनोबाबकाये! पुण्यपापयो 
परिच्छेत्ता परमेश्‍वर! 


. इसी तरह 'काशी में कियो हुआ पाप वज्रलेप होता हे यह 
वचन भी जो काशी में पांप कम करके अन्यत्र मरते हैं उन्हीं पर 
लाग होता है ऐसा मानना चाहिए | कुछ लोगों को यह शङ्का होती. 
हे कि कोई-कोई पाप करने वाले क्यों काशी में मरते हैं और कोई 
कोई पुण्य करने वाले अन्त काल में क्‍यों काशी के बाहर जाकर 
मरते हैं, ऐसा होने से पुण्यात्मा के मोक्ष मिलने में बाधा पडती हे 
और पापी अनेक प्रकार के पाप करता हुआ भी केवल काशी 
में मरने से मोक्ष का अधिकारी बन जाता हे.। परन्तु ज्ञानवान्‌ 
विचारशील पुरुंषों को ऐसा बिचार न करना चाहिए। हम लोगों 
की दृष्टि में कोई पुण्यात्मा मालम पड़ता है, कोई पापात्मा पर 
निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वह यथार्थ में 
पुण्यात्मा है या नहीं । क्योंकि हम लोग तो एक ही जन्म के पांप 
पुण्यां को देख सकते हैं और उसी से अपना बिचार कर सकते हैं 
परन्तु ईश्वर तो सब जानता है कि अनादिकाल से उस जीव ने 
अनेक जन्म पाकर मन, वाणी और शरीर से कितने पाप और पुण्य 
किये हैं । उन्हीं पाप पण्यों के अनुसार परमेश्वर नियमन करता हे 
और किसी व्यक्ति को काशी में मरने का सौभाग्य देता हे और किसी 
को मरने के समय काशी के बाहर कर देता हे । यह बात सत्य है 
कि पापी को.कभी काशी नहीं मिल सकती और इसी प्रकार जिसके 
बहुत ही. उत्कट पुण्य होंगे. उसी को काशी मिल सकती हे | वे 
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पुण्य चाहे उसी जन्म में किये गए हों या किसी पूर्व जन्म के किये 
गये हों । | | | 
यही बात “अह्मवेवत!?. पुराण में स्कन्द ने अगस्त्य से उस 
समय कही जब. कि विन्ध्याचल ने ऊंचे होकर आकाश तक अपनी 
चोटी फैला दी थी और aa, चन्द्र आदि का भी माग रोक दिया 
था | उस समय देवताओं की प्राथना से अगस्त्य महर्षि को काशी 
छोड़ बाहर जाना पड़ा था । काशी के वियोग से उन्हें असह्य मान- 
सिक कष्ट हो रहा था?” न 
. न grad धरमतर हि किचित्‌ कर्मास्त लोकस्य सुदुविभाव्यम्‌ । 
योगादियज्ञादितपो भिर यक्तस्यते सम्प्रति नास्ति काशी | 
` संसारिक जीवों के कर्म ऐसे. लुप्त होते हैं कि जिनका पता 
लगाना बहुत ही कठिन है। यों तो उन कमों' का पता नहीं लगता 
और जान पड़ता है कि ऐसा कोई कमं है ही नहीं जिसका फल उस 
प्रकार का हो, परन्तु जब वह कमे अपना फल भोगा देता है तब 
उसका पता चलता है । हे अगस्त्य झुनि ! आप इतने बड़े योगी हें, 
यज्ञ करना तो आप का TH प्रधान कतव्य है, बड़े कठिन तप आप 
ने कर डाले हैं और सब प्रकार से शुद्ध और पुण्यात्मा हैं, उस पर 
सी आपका न जाने कब का दक कम था जिससे काशी अब आपके 
सांग्य से उतर गई और आप को काशी छोइनी पड़ी । 
न जञायते कस्य किमस्ति पुण्य स्वल्पोपि कारयां so सदास्ते 
देवादयो5पि प्रभवन्ति चेव स्थातुं, क्षणं काशिकायां छाः | 
किसके कितने पुण्य और किसके कितने पाप हैं इस बात का पता 
लगाना बहुत कठिन है । कभी वे मनुष्य जिनके पुण्य बहुत थोडे 
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मालूम पड़ते हैं, काशी में निवास करते रहते हँ । कभी-कभी देवता 
लोग भी, जो कि बहुत ही धर्मात्मा समझे जाते हैं, काशी क्षण भर 
भी नहीं रहने पाते और उनका अभिमान नष्ट हो जाता है. | 


कृतप्रयत्नापेचास्तारक ब्रह्म उपदिशति इत्यवगन्तव्यम्‌ | 
अन्तर्बेहिः करोतीति च प्रतिनियंतेव वस्तुशक्तिः । ४ 
यथाग्नेः दाहकशक्तिस्तथा कारयां मोचकशक्तिः प्रतिनियतव ।.. 


भगवान्‌ शङ्कर के द्वारा तारक मन्त्र के उपदेश मिलने का 
अवसर तभी प्रप्त होता है जब्र कि जीव अपने सतत प्रयत्न से उसके 
योग्य हो जाता हे । सभी वस्तुओं में कुछ ने कुछ शक्ति का रहना 
तो निश्चित्‌ ही है । जिप प्रकार अग्नि में दाहिका (जलाने वाली) 
शक्ति नियमित रूप से रहती हे उसी प्रकार काशीपुरी में भी जीं 
को संसार के वन्धनों से छुड़ाकर झुंक्त करने की शक्ति वतमान है! 

यथा शुक्तौ पयोवाहात पतिता जलबिन्दवः | 

युक्ताः स्युस्तथा काश्यां स्थिताः सव ऽपि जन्तवः 


.. स्वाती नक्षत्र में मेघ से जितनी बुँदे शुक्ति में गिरती हें वे 

सब युक्ता (मोती) बन जाती. हें । ठीक उसी प्रकार से काशी : में 

रहने वाले और वहीं शरीर परित्यांग करने बाले सभी जन्तु मुक्‍त 
हो जाते & | उनका फिर जन्म नही होता। . 

कीटाः पतङ्गाः पशवश्च IRE क 

जले स्थले: ये विचरन्ति जीवाः। 
` मण्डकमत्स्याः HATS कार्यां 
। त्वक्त्वा शरीरं शित्रामाघुवन्ति। . 
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जल में या स्थल में रहने बाले समी कीट, पतंग, पशु, मेढक, 
मंछिलंयाँ यहाँ तकं कि छोटे - छोटे कृमि भी काशी में शरीर 
का परित्याग कर शिव में लीन हो जाते हैं । काशीपुरी में 
छोटे से छोटे जीव की भी जब मृत्यु होती हे तब बह शिवलोक 
में ug चकरकर शिवसायुज्य को प्राप्त होकर संसार के आवागमन 
से मुक्त हो: जाता हे । yer Sal 
पुण्यानि पापान्यखिलान्यशेष at सबीजं सशरीरमार्य ।. 

gia. संहृत्य ददाति बोधं यतः शिबानन्द्मवाप्सुवन्ति ॥ 

हे. आये | जिस समयं जीव कांशीपुरी में - शरीर का परित्याग 
करता है उस समय भगवान्‌ शङ्कर उसके समस्त पापों: और पुण्या 
को बीज सहित नष्ट कर देते और उन्हें ऐसा उत्तम ज्ञान देते हें 
जिससे उन्हें शिव के समान ही आनन्द प्राप्त होता है | 

सरच्यग्रमात्रमपि नास्ति ममास्पदेडस्मिन्‌, 

T स्थानंसुरेश्वरि मृतस्य न यत्र मोचः । 

ait जले वियति वाशुचिमेध्यतो वा, | 

` सर्पागिनिदस्युपविभिनिहृतस्य जन्तोः। | 

हे देवि ! मेरी इस काशी पुरी में ऐसी कोई सुई भर भी जगह 
: नहीं हे जिसमें मरने पर जीव को युक्ति न मिले, चाहे भूमि में मरे 
चाहे जल में मरे और चाहे आकाश में मरे, पवित्र स्थान में मरे 
चाहे अपवित्र स्थान में मरे उस जीव को मुक्ति अवश्य ही मिल 
जाती हे । जो लोग सर्प के काटने से, अग्नि में जल जाने से, घज 
के गिरने से अथवा चोरों sl e मारे जाते हैं. उनकी 
अकाल मृत्यु कही जाती दे और उन्हे सद्गति नहीं होती, परन्तु 
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कांशी में किसी प्रकार भी मरे को-मुक्ति अवंश्य ही: मिलती द्दे 
स्थिरा. कारयामिहेचेका प्रतिज्ञा हि. मया कृता | 
_ cama. सृतयात्राणां तिरश्चामपिः ` देहिनाम्‌ ॥ 
_ भक्तानामप्यभक्तानां पुण्यपापात्मनामपि । 
मुक्ति दास्यामि स्वेषां भक्तानामेव सा वहिः ॥ 
` शिवजी कहते हैं कि मेने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि इस 
काशीपुरी में मरने वाले सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, कोट, पतंग आदि 
को चाहे वे भक्त हों या नहीं, पुण्यात्मा हो अथवा पापी अवश्य 
मुक्ति दंगा, काशी से बाहर मरने वाले उन्हीं मनुष्यों को मैं युक्ति 
देगा जो मेरे अनन्य भक्त हैं, दूसरों को नहीं 
` विनापि योगैरच विनापि पृण्येविनापि दानस्सहितोपिं पाप; 
मृतः प्रयात्येव हि यत्र तत्र मामेव _ निद्‌ग्धसमस्तदोषः ॥ ` 
अपने जीवन काल में किसी प्रकार की योग क्रिया किये विना 
ही, किसी प्रकार के पुण्य काय के बिना किये ही यहाँ तक कि घोर 
पापों से बिरे रहने पर भी जीव काशी में मरते ही मेर लोक में 
पहुँच कर युक्त हो जाता हे और उसके सव दोष नष्ट हो जाते हैं । 
ु अत्रे साक्षात महादेवो देहान्ते स्वयमीश्वरः। ` 
व्याचष्टे तारक ब्रह्म जन्तूनामपवगदः ॥ 
काशी पुरी में देह परित्याग करते ही साक्षात पमेश्‍वर शिव 


जीव को तारक मन्त्र का उपदेश दे देते हें । उससे उसे ata मिल 
'जाताहै।. .. `. 


HATAR संहितायाम्‌ |: 
महात्मनां शान्ततपोधनानां शापो प्लुनीनामपियत्र भग्न! । . 
तस्क्षेत्रमासाध महानिधान वणिग्‌ जनोप्यत्र वसत्‌ कृतार्थः ॥ 
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बड़े तपस्वी शान्त ग्रुनियाँ ने कई वार अनेकों मनुष्यों को 
उनके भीषण अपराध पर शाप दिये हँ परन्तु यदि वे. काशी में 
आकर वस गए हैं तो उनके सब पाप दूर हो गये हैं और सुनियो - 
का शाप झूठा हो गया है । ऐसे पबित्र तीर्थकाशीपुरी में रहने से 
अनेक प्रकार के व्यापारों में फंसा हुआ वणिकःभी कृतार्थ हो जाता 
हे । न्‍ १5. 

योगोऽत्र : निद्रा. क्रतवः प्रचाराः, 
स्वेच्छाशनं देवि - महानिवेधम्‌॥ 
लीलात्मनो देबि ! पवित्रदानं, 
जपः प्रेजरपः शयनं प्रणामः ॥ | 

शिवजी पार्वतीजी से कहते हैं कि हे देबि ! इस काशी पुरी में 
साधारण सोना योगनिद्रा के समान हे, अपनी इच्छा के अनुसार 
भोजन करना ही परमेश्वर को उत्तम नेवेद्य समर्पण करना है, अपनी 
लीला ही पवित्र दान है, वात चीत करना ही जप है और निद्रा लेने 
के लिए लेटना ही भगवान को साष्टांग प्रणाम करना है | कहने 
का तात्पर्य यह है . कि इस पुरी में जो इछ भी काम किया जाता 
है वह परम पद की प्राप्ति में सहायक होता है। ' 

AG सुदुर्लभं मत्वा संसारं चादिभीषणम्‌ | - 
अश्मना चरणौ हत्वां वाराणस्यां वसेन्तरः LA 

सभी जानते हैं कि मो कितना दुलभ है और संसार कितना 
संकर है । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने पेरों .पर पंत्यर 
पटक कर तोड डाले और काशीपूरी में निवास कर ।- अर्थात्‌ किसी 
भी दशा में काशी के बाहर पेर न रखे क्योंकि काल के आने का 
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` समय कोई नहीं जानता | काशी के बाहर मरने से हाथ में आई 
` हुई युक्ति निकल जाएगी । | > 
इदं कलियुग घोरं सम्प्राप्तं पाण्डुनन्द्न | 
` गतिमन्यां न पश्यामि मुक्त्वा वाराणसी पुरीम्‌ ॥ 
हे पाण्डनन्दन ! यह घोर कलियुग आ गया है । इसमें वारा- 
णसी नगरी को छोड़कर और कहीं मुक्ति मिलनी असम्भव दिखाई 
दे रही है। | 
जपश्यानविहीनानां. ज्ञानविज्ञानवजिनांम | 
तपस्युत्साहहीनानां गतिर्वाराणसी नुणाम्‌ ॥ 
जो मनुष्य न तो जप करते हैं और न परमेश्वर का ध्यान ही 
करते हैं, ज्ञान और विज्ञान से रहित हैं, तप करने के लिए जिनके 
हृदय में लेशमात्र भी उत्साह नहीं ऐसे मनुष्यों की गति काशी में 
` ही हो सकती है, दूसरी जगह ऐसे मलुष्यों को मोक्ष मिलना 
अत्यन्त असम्भव है | 
अस्यत्यसिर्वारयति प्रवेश कर्माणि जन्तोवरणा वरेण्या। - 
वाराणसी मध्यगता तयोश्च निरशेषयत्य्रताप्रभावात्‌ ॥ ` 


वाराणसी के दक्षिण में असि नाम की नदी हे और उत्तर में 
घरणा नाम की नदी है ।. इन दोनों नदियों के बीच में वाराणसी 
है। असि का काम हे कि जन्तुओ के शुभ-अशुभ कर्मो को बाहर 
निकाल कर फेंक दे और बरणा का काम है कि जीव के कमों को 
जीव के साथ रहने से रोक दे । अर्थात्‌ वरणा के प्रभाव से तो जीव 
के कर्मो का फल जीव के पास आने नहीं पाता और असि के 
प्रभाव से यदि कोई फल किसी प्रकार जीव तक पहुंच जाए तो 
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हटाकर दूर कर दिया जाता हे, इन दोनों नदियों के बीच में बसी 
हुई वाराणसी अपनी ऊः्णता के प्रभाव से जीव के सब कमं 
निश्शेप कर देती है, कोई.भी कमं अपना फल जीव को. नहीं देने 


पाता और इसीसे उसकी मुक्ति हो जाती है । 


. अनिदमुदयमाद्य धाम वामाद्ध कान्त, 
स्वमहिमरसिक यत्‌ स्वाजुभूत्येकमानम्‌ | 
` -. ..  अनधरतमपास्तद्व तमात्माववोधं, रह 
| प्रकटयति THAT कालपाकेन कारयाम्‌ ॥ ` 
„ भगवान्‌ शंकरं का परम प्रकाशमान अर्धनारीश्वर रूप चुरादि 
इन्द्रियों के अगोचर हे । अपनी महिमा में ही विराजमान है । 
अपने ही अनुभव से इसका ज्ञान हो. सकता है इसके जानने में 
बाह्य प्रमांणों से सहायता नहीं मिल सकती | यह परम पवित्र तथा 
निर्मल आनन्द रूप है | इसके दर्शन मात्र से होत भाव दुर हो जातां 
है । इस प्रकार का अपना अलौकिक तेजस्वी रूप करुणावरुणालय 
भगवान्‌ शंकर पशु के समान विवेकरहित जीव को उसके सांसारिक 
भोग पूरे कराकर दिखा देते हें । इस अलौकिक रूप का दशन 
. करते ही जीव मुक्त हो जाता दै।. | i 
भगवान्‌ शंकर काशीपुरी में शरीर परित्याग करनेवाले जीवों 
को ऐसा अलौकिक. पवित्र eager गोचर आत्मज्ञान दे देते हैं 
जिससे उनका हे तभाव दूर. हो जाता हे और मोक्ष पा जाते हैं। 
` .. जन्मान्तरसहसपु मोक्तो लग्येत वीन वा। 
aq लभ्यते जन्तोमुक्तिरेकेन्‌ जन्मना ॥ 
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हजारों जन्म के कठिन उद्योग करने पर भी मोक्ष मिलेगा या 
नहीं इसमें सन्देह ही है। काशी ही एक ऐसी पुरी हे जिसमें प्राण 
त्याग करने से एक ही जन्म में निस्संन्देह्‌ मुक्ति मिलती हे | 
गर्भाधानधखिलमपि यत्‌. कमंजातं द्विजाना । 
` सेक न्यूनं गुनिमपि सुने ! पातयिष्यत्यवर्यस्‌ ॥ 
नो चेत खर्गादिपु फलमदः सर्वशास्त्रेषु सिद्ध | 
तस्मात कारयां कथमपिवसेद्‌ बुद्धिमानसुक्तिसिद्धये ॥ 
हे ya ! mau, क्षत्रिय और वेश्यो के गर्भाधान, पुंसवन आदि 
सभी संस्कार जब विधि विहित रीति से किये जाते हैं तभी वे पवित्र' 
समझे जाते है । इन संस्कारों में से यदि एक भी संस्कार न किया 
जाये तो वह मनुष्य कितना भी उच्च क्यों न हो उसका पतन अबश्य 
होता है | यदि पतन न भी हो तो शास्त्रों में बताए गये स्वर्गादिक 
फल उसको मिल सकते हैं, मुक्ति नहीं मिल सकती | इसलिए 
बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि किसी न किसी प्रकार काशी में ही 
निवास करे तभी उसे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती हे । | 
काशि | श्रीमति ! संबकमंशमनी स्वाभाविकी काचन, 
प्रत्यक्ष तवः शक्तिरस्ति. महती मातमहीमण्डले ॥ 
यत्‌ सवंत्र सदा वसन्नपि शिवस्त्वय्येव लब्धवास्पदं ` 
Rea तारयते बिशेषविमुखः पार भवाम्भोनिधेः ॥. 
हे काशी माता ! आप में एक ऐसी अपूर्व स्वाभाविकशंकिति 
प्रत्यक्ष दिखाई देती है जो जीव द्वारा किये गये सभी गुम और 
अशुभ कर्मो को शान्त कर देती हे । इस भूमण्डल में ऐसी शक्ति 
और कहीं नहीं जान पड़ती | शिवजी सभी जगह सदा वतमान 
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रहते हैं, परन्तु आप में यैठकर वे योग्य अयोग्य का विचार किये 
"बिना ही सबको इस संसार सागर से पार कर देते हैं | जान पड़ता 
हे कि आप के संयोग से ही.सगवांन्‌ शिव में यह तोरने की शक्ति 
आ जाती है । आप के सहारे से वे जीवमात्र को, चाहे वह मोक्ष 
का अधिकारी हो चाहे न हो मुक्ति देते हैं। 
` आन्रह्मणोऽनन्तभवेषु पुण्यं मदभावनोपाजितमल्पमस्पस्‌ | 
तत्तद्वशाद्‌ यद्यवि्ुक्तमेकं कदाचिदायाति मम प्रसादात्‌ ॥ 
. ` ` सगवाच्‌ शंकर कहते हैं कि सृष्टि के आरम्भ काल से लेकर 
otter के जितने जन्म होते हैं उनमें मेरा भंजन करने से थोड़ा थोड़ा 
पुण्य इकट्ठा होता जाता हे । यदि कोई काशी में आकर वस जाय 
और उसका शरीर यहीं छूटे तो समझना चाहिए कि यह सब मेरे 
भजन के द्वारा उत्पन्न होने वाले पुण्य का ही फल है। साधारण 
` पुण्य से काशी का निवास और काशी का मरण ग्राप्त नहीं हो 
सकता | इसके लिए उन्हीं सदाशिव की शरण जाना चाहिए, उन्हीं 
के प्रसाद से काशी में मरने का सौभाग्य प्राप्त होता हे । _ 
तीर्थानिं सर्वाण्यपि मोक्षदानि भ्रु तानिसवष्वखिलेषु राजन्‌ | 
घाराणसीप्राप्तिकलानि शीघ्र कालेन चातो व्यधानवन्ति Ut 
` है राजन्‌! सब शास्त्रों में जितने मोक्ष देने वाले तीथ कहे गये 
हैं वे सब साक्षात्‌ मोच नहीं देते किन्तु उसे दूसरे जन्म में काशी 
पहुंचा देते हैं और वहाँ पहु चक्र जीव शरीर का परित्याग करता 
. और युक्त हो जाता है । अयोध्या, मथुरा आदि तीर्थो में मरने से 
. मोक्ष मिलने में एक जन्म का व्यवधान पड़ता हे परन्तु काशी में 
मरते ही मुक्ति मिल जाती है । . 
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TE ८२ काशी मोक्षनिर्णय - 


यत्राचारयस्त्रिपुरविजयी साधनानां चतुर्णा' 
सपद्वास; सुलभमशनं स्वेरचारस्तपांसि । 
श्रोतव्यस्य श्र तिरपि तपः श्र यते जन्मभाजां 
काले काश्यां सुकृतंधनिकास्त्र वास लभन्ते ॥ - 
(सनत्कुमार संहिता) 
काशीपुरी में त्रिपुर को जीतने वाले साक्षात शक्कर भगवान्‌ 
ही तारक मन्त्र के उपदेश देने वाले आचाय हैं, मोक्ष के चारों 
साधन इस पुरी में सदा उपस्थित रहत हैं । भगवती अन्नपर्णा की 
- कृपा से भोजन आदि का मिलना यहाँ एकदम सुलभ हे । प्रति 
दिन का चलना, फिरना, उठना, बेठना ही यहाँ तपस्या के समान 
है । साधारण जीव यहाँ जो कुछ सुनते हे बही वेद का श्रवण के 
 संमान फल देता है। ऐसी उत्तमपुरी काशी में जो बहुत ही पुण्यवान्‌ 
होते हैं पे ही निवास करने का सौभाग्य पा सकते हैं | 


-जन्मान्तरसहस्र षु सञ्चितः पुण्य कमभि । 
ग्राप्ता वाराणसी रम्या प्रसादात्‌ परमेश्वरात्‌ ॥ 
- हजारों जन्मो में मैंने अनेकों पुण्य कमे किये । वे धीरे-धीरे 


सञ्चित होत गये | उन्हीं Tout के फल से परमेश्वर का प्रसाद हुआ 
और परम मनोहर काशीपुरी मिली | 
ये कार्यां संशयाबिष्टा gaat तेषां शरीरिणाम्‌ । 
ग्राणप्रयाणसमये . प्रमाणं परमेश्वरः ॥ 


; काशी में मरने से मुक्ति मिलती है या नहीं इस विषय में कुछ 
| लोगों को सन्देह होता है, परन्तु भगवान शंकर इसका प्रमाण मरने - 
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के समय अवश्य दे देते हैं । अर्थात्‌ जिस संमय जीव अपनी देह का 
परित्याग करता है उसी समय भगवान्‌ सदाशिव उसे तारक मन्त्र 


कै उपदेश के द्वारा मुक्त कर देते हें और उस जीव को काशी. 


में मरने से झुक्ति मिलती है । इसका प्रमाण मिल जाता है.। 
Aqa निर्णयः काश्यामित्यमेकेन जन्मना | 
सबेामेव mai प्रमाणेः प्रतिपादित ७. 
इस्‌ पुस्तक में ति स्मरति, पुराण आदि. के अनेक प्रमाणां 


हारा यह सिद्ध कर दिया गया है कि सभी स्थावरों और जंगमो को 
“ढक ही जन्म में काशी के सेवन से मोत्त मिल जाता हे । 3 
WWE oe ee 


येनकेनापि यः करिचत्‌ निमिचेन पिल्‌ | 
` कार्यां प्राणान्‌ सवेजन्तुमुक्‍्त इत्यवगम्यताम्‌ ॥ 
बहुत बिस्तार न करके संक्षेप में कह दिया जाता हे कि कोई 


भी जन्तु किसी कारण से काशी में शरीर का परित्याग करे तो 


वह अवश्य मुक्त हो जायेगा, इसमें लेशमात्र सन्देह नहीं 31 
इति श्री सुरेश्‍वराचार्य विरचितः सकलश्रू, तिस्सति . निद्धारितः 
काशीमोक्ष निर्णयः समाप्त; | 
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अनन्त श्री विभूषित श्री स्वामी करपात्री जी के ग्रन्य “ 


हिन्दोग्रन्य-वेदाथंपारिजात १८०।- रामायणमीमांसा ६०।- AR- 
वाद ओर रामराज्य (प्रेस में), विचार पीयूष ३०।-, भक्ति सुधा ९०।-, 
संकीतंन मीमांसा एवं वर्णाश्रमघमं ५।-, वेद का स्वरूप और प्रामाण्य (२ 
भाग) १५।-, अहमथं और परमार्थसार १५।-, FAT सम्भोग से समाधि yl- 
राहुल जी की safer ५-, तिथ्यादिनिणंयः कुम्भनिर्णश्च २।-, संक्षिप्त 
परिचय ३।-, दशनामापराघ ४-, वेदान्तप्रश्‍नोत्तरी ५1-, श्री अभिनव शंकर 
स्वामीकरपात्री ७५।-, भागवत सुधा ३०।-, ATES और ईश्वर ५।-, राघा- 
सुधा ३०।-, भ्रमरगीत २०- रास और प्रयोजन ३।-, णाति,. राष्ट्र और 
संस्कृति ४-, प्रवचन-पीयूष ६।-, बदलती दुनिया ५-, जीवन दपंण ३1- 
'शंका-समाधान ( प्रेस में ), विदेश यात्रा ४।- श्रीकरपात्री संस्मरण ५-पे० 


. संस्कृत ग्रस्थ-विद्यारत्नाकर gol- चातुवंण्यसंस्कृतविमर्शः (३ 
भाग ) २५।- श्रीविद्यावारिवस्या २५।- भक्तिरसाणंव gol, वेदस्वरूप 
विमर्श १५।- वेदप्रामाण्यमी मांसा २।- x 


q रक्षक:-- . 
श्री वेदान्ती स्वामी, श्रीकरपात्रीधाम, केदारघाट, वाराणसी 
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हमारी काशी विश्वनाथ दशंन-यात्रा मण्डली के सदस्य इस प्रकार हैँ- 


१. आचायं श्रीस्वामी शिवानण्द सरस्वती ( अध्यक्ष ) 

२: श्री स्वामी गङ्गानन्द तीथं ( संरक्षक ) 

३. श्री वैद्यनाथ प्रसाद त्रिपाठी, साहित्याचा ( मन्त्री ) 
४. श्री शिवशङ्कर चोबे, कमिश्नर ( सचिव ) 

५. श्री स्वामी विपिनचन्द्रानन्द ( जज साहब ) 

६. श्री कलक्टर रामप्रसाद जी 

७. श्री घनश्याम त्रिपाठी, साहित्याचाये, पी» qa se 
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काशी मोचन निर्यय का ग्रन्थों में प्रमाण 


(१ ) यजुर्वेद ( २) जावालोपनिषद्‌ ( ३) सनतोपनिषद्‌ (४) लिखित 
स्मृति ( ५ ) श्वुंगिस्मृति ( ६) पाराशर स्मृति ( ७ ) महाभारत (वन पर्व अ० 
८४, भीष्म पर्व अ०'२४, कर्ण पर्व अ० ५, अनुशासन पर्व अ ३०) 


- (८) शिव पुराण ( ९) लिङ्ग पुराण ( १० ) स्कन्द पुराण ( ११ ) ब्रह्म 
वैवर्तपुराण ( १२ ) नारदीय पुराण (उत्तर खण्ड Fo २६, ४८, vk, ५०, ५१, 
, आदि ) ( १३ ) ब्रह्मपुराण (अ० ११) ( १४) कूमंपुराण (१५ ) ब्राह्मी संहिता 
(ao ३१ से ३५ तक ).( १६ ) मत्स्यपुराण (अ०`१८०'से १८५ तक) (१७) 
पद्मपुराण में (सृष्टि खण्ड अ० १४ तथा स्वगं खण्ड अ० ३३ से ३७ तक भूमिखण्ड 
mo ९१) (१८ ) वामन पुराण अ० ३० में ( १६ ) अंगिन पुराण (अ० ११२) 
( २० ) मार्कण्डेय पुराण (ao ८ में (२१) वायु पुराण ( २२) सौर पुराण 
(२३) भविष्य पुराण (२४) शिवरहस्य ( २५ ) काशी माहात्म्य (२६) 
वाल्मीकि रामायण ( २७ ) श्री मद्भागवत (२८) देवी भागवत (२९) सनत्कुमार 
संहिता (३० ) तिरस्थली सेतु. में ( ३१ ) नेषघ RI काशी ` रहस्य 
(३३ ) काशीदपंण ( ३४ ) काशी प्रकाश ( ३१ ) काशी स्थित चल्द्रिका ( ३६ ) 
काशी मुक्ति विवेक ( २७ ) काशी तत्व विवेक ( ३८ ) काशी विनोद में ( ३६ ) 
काशी कुतूहल में ( ४० ) गो० तुलसीकृत रामायण में । 


विशेष रूप से काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव रहस्य में काशी की महिमा 
का वर्णन है और सनातन धर्म सम्बन्धी अनेक सद्ग्रम्थों में तथा अस्य विदेशी धर्माव- 
लम्बी विद्वानों ने भी काशी की महिमा की प्रशंसा की है; लिखा है । 


` काशी माहात्म्य, तिरस्थली सेतु, काशी दर्पण, काशी प्रकाश, काशी मुक्ति 
विवेक, काशी तत्वविवेक, काशी विनोद में । 
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E 3 
[1 U कालभरवाष्टकम्‌ ॥ Lt 
देवराज सेव्यमान-पावगनी धिवि धमः व्यीलियने-सूत्र मिनट TaT । 


तारदादि-यो गिवुन्द वन्दितं दिगम्बरम्‌ काशिकापुराधिनाथ कालमंरवं भजे ॥ 
भानुकोटि भाखरं भवा$ब्धितारक परम्‌, नीलकण्ठमोप्सिताथंदायकं त्रिलोचनम्‌ 
` कराल-कालमम्बुजाक्ष-भक्षशूलमक्षरम्‌, काशिकापुराधिनाथ कालभंरधं भजे॥ 
शूलटङ्क कालदण्ड-पाणिमादिकारणम्‌, शयामकायमादिदेवमक्षर निरामयम्‌ | 
भीमविक्रमं प्रभु विचित्रताण्डव प्रियम्‌ काशिकापुराधिनाथ काल भरगं भजे 
भुक्ति-मुक्तिंदायकं प्रशस्तचा ह-विग्रहम्‌, भक्तवत्सलस्थितं समस्तलोकविग्रहम्‌ ! 
विनिक्त्रणनु मनोज्ञहेम किङ्किणी लसत्क्रटिम्‌, काशिकापुराधिनाथकाल act भजे 
घमंसेतु-पालकं त्वधमंमागं नाशकं कर्मपाश-मोचकं सुशमंदायकं विभुम्‌ । 
स्वणंवर्ण-शेषपाश शोभिताङ्ग मण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरबं भजे ॥ 
रत्नपादुकाप्रमाभिराम-पादयुग्मकम्‌ नित्प्रमद्वितीयमिष्ट्दैवतं निरञ्जनम्‌ | 
मृत्युदपंनाशन॑ करालदंष्टरमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालमँरनं भजे ॥ 
अट्टहास भिन्तपद्मजाएडकोशसन्ततिम्‌ दुष्टिपात नष्टपाप जालमुग्रशासनस्‌ | 
अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिक्रापुराधिनाथ काल भैरगं भजे ॥ 
भूतसङ्घ नायकं विशालकीत्तिदायकं काशिवासलोकपुण्यपापशोघकं बिमुस्‌ । 
नौतिमागंकोगिदं पुरातनं जगत्पति काशिकापुराधिनाथ काल भरणं मजे ॥ 
कालभँरगाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं बिचित्रपुण्यबद्ध कम्‌ । 
शोक मोह-दँग्यलो म-पाप-तापनाशनं ते प्रयान्ति कालभे रगांध्रिसत्रिवि AAT 
n श्री विश्वनाथाष्टकम्‌ ॥ 
गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गोरीनिरन्तरगिभूबितबामभागम्‌ | 
नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम्‌ ॥१॥ 
वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीशविष्णुसुरसेबितपादपीठम्‌ | 
वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तस्‌ । वाराणसी MRN 
भूताधिपं भुजगभ्ूषणभूषिताङ्‌्गं व्याघ्राजिनाम्बरघरं जटिलं निनेत्रस्‌ । 
पाशाङ्क,शाभयवरप्रदशूलपाणिस्‌ । वाराणसी० ॥३।। 
शीतांशुशोमितकिरीटविराजमानं मालेक्षणानलविशोषितपः्चबाणम्‌ | 
नागाधिपारचितभासुरकणंपुरम्‌ । वारोणसी०॥।४॥ 
पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्कजानां नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्चगानास्‌ । 
दागानलं मरणशोकजराटगीनाम्‌ । वाराणसी० ॥५॥ 
तेजोमयं सगुणनिगु'णमद्वितीयमानन्दपराजितमभ्रमेयम्‌ । 
नागात्मकं सकलनिण्कलमात्मरूपम्‌ | गाराणसी०।६॥ 
रागादिदोषरहितं स्त्रजनानुरागं गेराग्यशार्तिनिलयं गिरिजासहायम्‌ 
माधुर्येघय॑सुभगं गरलाभिरामम्‌ । वाराणसी०॥७॥ 
आशां गिहाय परिहृत्य परस्य निन्दां पापे रति च सुनिवायं मनः समाघो 
> आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशम्‌ । गाराणसी० ।।८॥ 
गाराणसीपुरपतेः स्तगनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः | 
विद्या श्रियं गिपुलसोख्यमनन्तकोर्ति सम्प्राप्य देहेगिलये लमते च मोक्षम्‌ ॥६॥ 
गिश्गनाथाष्टकमिदु युः पठेच्छित्रसन्तिबौशिगलोकमंगाप्नोति शिवेन सह मोदते 
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